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= - | ait पीताम्बरा-संस्कृत-परिषद्‌ 
दतिया (म. प्र.) 


आवृत्ति : 


द्वितीय : विक्रमाब्द २०४१ 


q दय रुप्यकम्‌ 
ee E 
सर्वाधिकार : प्रकाशकायत्त 


मुद्रक : श्री द्वारिकेश मिश्र 
शीराम प्रेस, झाँसी 


प्रकाशकीयम्‌ 


‘asia पूज्यत्वं नयति ' 


परमहंस परिब्राजक शिरोमणि. देशिक प्रवर ब्रह्मलीन पूज्य 
श्रीस्वामीजी महाराज की उपरोक्त उद्घोषणा वाक्य ही नहीं, 
अपितु पाँचवाँ महावाक्य है । 


महाराज जी ने अपनी दीघेंकालीन तपोऽनुभूति का तथा 
समस्त उपासना शास्त्रों का सारतम सिद्धान्त उक्त वाक्य में 
निहित कर दिया है । 


पूजा से अभिप्राय शास्त्र - विघानानुसार श्रीपराम्बा को 
मन्त्रोच्चारण पूर्वक पूजा से है । यही पूजन स्वंसिद्धिप्रदाता è l 
उनकी आज्ञा एवं कृपा के प्रभाव से प्रायः ३० वर्ष से 
निरन्तर, अवाघ गति से श्रीयन्त्रार्चन चल रहा है। 


+ पूजन का विधान विविध पद्धतियों के आधार पर प्रारम्भ 
किया गया; तत्पश्चात समय समय पर पूज्य आचाय चरण ने 
संशोधित ओर परिवधित किया । स्तु, इसमें दो मत नहीं कि. 


प्रस्तुत पद्धति सर्वाधिक परिष्कृत एवं सर्वश्रेष्ठ है । इसके 
द्वितीय संस्करण प्रकाशन के. सौभाग्य को प्राप्त कर परिषद्‌ 
आज आनन्द विभोर है | 


भूमिका लेखक श्री झोंनारायण द्विवेदः जी का योगदान 

अत्यन्त प्रशंसनीय है; अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं। अस्तु प्रस्तत 

प्रकाशन द्वारा पूजा कर, साधक - गण अपने अभीष्ट को प्राप्त 
करें यही हमारा लक्ष्य है । 


निवेदक :-- 
श्रीपीताम्बरा पीठ बजनन्दन शास्त्री 
श्री गुरुपूणिमा मन्ती 
संवत्‌ २०४१ 


श्रीपीतास्बरा संस्कृत परिषद्‌ 
दतिया (म0प्र0) 


RPS EP SP T नरकमा 


मि 
| श्रमका | 
सा वेत्ति ललिता देवी स्वचक्राचेनजंफलम्‌ । 
अन्येकथं विजातीयुनेह्माद्याः स्वल्पमेघसः ॥ 
महामहिमवती भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरो, जिसे हम 
औपनिपद पुरुष या पर तत्व कहते हैं, अपने आप में ही जो इस. विश्व का 
मूल कारण हैं । ' सोडकामयत्‌ ' एकोऽहं बहुस्याम के अनुसार श्री चक्र 
के रूप में परिणत होती हैं । जैसा कि काम कला विलास में :-- 
सेयं परा महेशीचक्राकारेण परिणमेत्‌ यदा, तदेहावयवानां 
परिणतिरावरण देवता: सर्वाः | 
इस प्रकार सभी आवरण देवता भगवती के ही शरीर से उत्पन्न 
होकर समस्त श्रीचक्र में आविभूत होते हैं। इस प्रकार श्रीचक्र के रूप में 
विश्व की प्राथमिक उन्मेष अवस्था है। जैसा कि श्रीचक्र का स्वरूप है। 
विन्दुत्रिक्रोण वसुकोण AMA, 
सन्वस्ननागदल शोभित NEMA । 
qaad च धरणी सदनत्रयं च, 
श्रीचक्रमेतदुदितं 'परदेवतायाः ॥ 
यही नवावरण युक्त श्रीचक्र का रूप है। इस प्रकार श्रीचेक्राचंत के 
दो ही क्रम हैं सृष्टि कम एवं संहार क्रम । १ 


प्रस्तुत पद्धति में पूजन का संहार क्रम दिया गया है । इस क्रम में 
E और त्रिकोण के पुजन के पश्चात्‌ त्रैलोक्य मोहन चक्र से लेकर 
बैन्दव चक्र तक पुजन होता है । इसी को संहार क्रम कहते हैं । 


इसी के अनुसार सर्व प्रथम भूपुर, इसमें तीन Lard हैं और चौकोर 
स्वरूप है, जिसे हम त्रैलोक्यमोहन नाम से व्यवहूत करते हैं। जिसकी 
चक्रेश्वरी श्रोत्रिपुरा हँ इसी घक्र में दश मुद्रा, दश दिगपाल, अष्ट 
मातृका, अष्ट सिद्धियों का पूजन है । 


द्वितीय water परिपुस्क चक्र है-जिसका स्वरूप है षोडशदल 
कमल; जिसमें षोडश शक्तियाँ जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि को अधिष्ठात्री 
हैं; उनका पूजन होता है। इस चक्र को चक्र श्वरी श्रोभिपुरेशी हँ । 
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तृतीय चक्र सर्व संक्षोभण के नाम से प्रसिद्ध है । अष्ट दल पद्म ही 


जिसका स्वरूप है । इस चक्र में वचन, आदान, गमन, frat, आनन्द, ' 


हान, उपादान तथा उपेक्षा इनकी आठ शक्तियों का पूजन है; त्रिपुर” 
सुन्दरी श्रीचक्रेश्वरी हैं । 

चतुर्य चक्र का स्वरूप चतुदंशार है, इस चक्र में १४ नाड़ियों का 
पूजन होता है तथा जिसका नाम सवै सौभाग्य दायक चक्र है और चक्रेश्‍वरी 
श्रीत्रिपुर वासिनी हैं । 

पाँचवें आवरण को सर्वार्थ साघक चक्र कहते हैं। वहिदंशार ही 
इसका स्वरूप है और दश प्राणों को अधिष्ठात्री देवियों का पूजन होता 
है। इसकी स्वामिनौ त्रिपुरा श्री हैं । 

छठवें आवरण का स्वरूप ही अन्तदंशार है और चक्र का नाम 
सर्वे रोग हर है। आग्नेय दश कलाओं का जिसमें पूजन है और चक्रेश्वरी 
श्रीत्रिपुर मालिनी हैं । 

सातवें आवरण का नाम सवं रक्षाकर चक्र है जिसका स्वरूप अष्ट 
कोण है । इसमें वशिनी आदि आठ वाक्‌ शक्तियों का पूजन होता है । 
इसकी त्रिपुरा सिद्धा भी चक्रेश्वरी हैं । 

आठवां चक्र सर्वे सिद्धिप्रद चक्र के नाम से विख्यात है, जिसमें तीनों 
पीठ दिव्यौघ, सिद्धोष, मानवौध तीनों गुरुओं का पूजन एवं कामेश्वरी, 
वञ्चेश्वरी, भग मालिनी, देवियों का पूजन होता है। जिसकी चक्रेश्वरी 
त्रिपुराम्बा हैं 1 

नवमां बिन्दु चक्र है, जिसे सर्वानन्दमय चक्र के नाम से पुकारा 
जाता है, इसमें कामेश्वर और कामेश्वरी के सामरस्य रूप का पूजन होता 
है और श्री महात्रिपुरसुन्दरी हो चक्रेश्‍वरी हैं। चक्र का नाम सर्वानन्द 
मय है | 

_ श्री चक्र का यही संक्षिप्त परिचय है। अनन्त तेजोराशिमयी 


जगदम्विका श्री ब्रिपुरसुन्दरी साक्षात्‌ परतत्व हैं। इनकी पूजा ही सर्वे 
देवों की पूजा है । 


त्रयाणां देवानां त्रिगुण जनितानां तव शिवे 
भवेत्पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता । 
ओउम्‌ तत्सत्‌ -atad लहरी 
निवेदक : 
Tan 30 नारायण द्विवेदः 


दं व्याकरणाचार्य, एमं० To 


अनुक्रम 


विषय ; पृष्ठ 
श्री गुरुस्मरणम्‌ i = 3 
सायं सन्ध्या én y 
श्री चक्रेश्वरी पारायणम्‌ ak द 
पुजन fafa: 33 १० 
मन्दिर पूजा र च i १२ 
वर्धिनी पात्र स्थापनम्‌ oy ev 
भूत-शुद्धिः z ११ 
न्यास विधिः za १७ 
पात्रासादनम्‌ oe २३ 
चतुः षष्ट्युपचार पूजा; 3 ३९ 
अथावरणाचंनम्‌ Cv xy 
अथावरण पूजा स्य ४९ 
अथ देव्याचंनम्‌ = ६१ 
` बलिदानम्‌ स्तुतिश्च दष 
सुवासिनी पूजा  . ee 65 
' उद्वासनम्‌. a ७० 
खड्गमाला मन्त्र oo ७२ 
श्री कल्याणी स्तोत्रम्‌ HS 
श्री मन्त्रमातृका पुष्पमाला ¬ ७८ 
श्री मकरन्द स्तोत्रम्‌ ~ ष 
श्री त्रैलोक्यमोहन कवचम्‌ = GY 


मुद्रा - विवरणम्‌ sf ररे 


~ TR TIER RE TT RS BR RR rent 


श्रीचक्रम्‌ 


वृत्तत्रयं च धरणी सदनत्रयं च, 
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥। 


मन्वत्ननागदल शोभित षोडशारम्‌ । 


विन्दुत्रिकोण वसुकोण दशारयुग्मम्‌, 


थ्री पीताम्बरा पीठाधीश 
श्री १००८ श्री स्वामीजी महाराज 


वनखण्डश्वर, दतिया 


ॐ श्रीगणेशा ATA: 
३% गुं गुरुभ्योनसः 


A 


श्रीहातरिपुरसुदरी पुजा - दिः 


श्रौ गुरु स्मरणम 


३% गुं गुरुभ्योनमः। 3» गं गणेशायनमः 
३५ श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दर्येनमः 


आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात्‌ । 
ये aafia द्विजादेवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ 


३+ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कतृ भ्यो 
वंशषिभ्यो नमो गुरुभ्यः । सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन 
प्रत्यगर्थो ब्रह्माहमस्मि। सोऽहमस्मि, ब्रह्माहमस्मि । 


श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपति पौठत्रयं भरवस्‌ । ` 
fada बटुकत्रयं पदयुगं gated मण्डलम्‌ ॥ 
` वोरान्द्रथष्ड चतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकम्‌ । ` 
भीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं, बन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ ` | 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
AATA, 
३ॐ एं ह्वीं श्रीं एंक ए ईलह्ली 
आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा । 
3» ए हीं at ait हु स क ह A St 
विद्यातत्वं शोधयासि स्वाहा | 
ॐ एं ह्लीं at at: a क ल हीं 
शिवतत्वं शोधयामि स्वाहा । 
Sug श्रीं एंक ए ई ल हो क्लों ह स क 
Zw El at: as ल हीं 
सवेतत्वं शोधयामि स्वाहा । इत्याचम्य । 


श्रीगुरुपादुका स्मरणम्‌ 
3 ऐं ह्लीं थीं ऐं बलों सौः सोहं हंसः शिवः हस ख 
फ़हसक्षमलवरयूं हसौः स ह ख फ्रेंस ह 
क्ष म ल व र at स्होः सोहं हंसः शिवः स्वच्छ प्रकाश 
विमर्शं हेतवे श्रीगुरवेनमः teers eee आनस्दनाथ 
श्रो पादुकां पुजयामि नमः । 


ॐ एं हीं श्रीं ऐं बलां सौः सोहं हंसः शिवः ह स ख 
फ़्हसक्षमलव र यूं हसोः स हखफ्रेसह 
क्ष म ल घ र याँ स्होः सोहं हंसः शिवः स्वच्छ प्रकाश 
विमशे हेतवे श्री परमगुरवेनमः श्री ००००७०००००००७ ०० आतन्दनाथ 
श्री पादुकां पुजयासि नम; । 


पूजा - पद्धतिः y 


a ऐं ot शीं ऐं act at: हंसः शिवः सोहं हंसः ह स्‌ 
ख्‌ फे हसक्षमल वरयूं Bat: सहखफ्रें सहक्षमल वरयां 
qat: हंसः शिवः सोहं; हंसः स्वात्मारामपङ्जर विलीन तेजसे 
श्रीपरमेष्ठि गुरवेनमः श्रो ०००००० ०००००००००००१५००५०५० आनन्दनाय 
श्री पाढुकां पुजयासि नमः । 


सायं संध्या 
सुलमन्त्रेणाचस्य त्रिः प्राणानायम्य संकल्पः देवीमानरीत्या 
देशकालौ संकोत्ये ममोपात्त समस्त दुरितक्षय पुर्वक श्री 


परमेश्वरिप्रीत्यथं ००९०७००७७०७७७००७०७७७७ ० « नन्द नाथोऽहं श्रीविद्या 
सायं सन्ध्यामुपासिष्ये । 


श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं, 
सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं सण्डलम्‌ । 


वीरान्द्रचष्ठ चतुष्क षष्ठिनवकं वीरावली पञ्चक, 
श्रीमन्मालि निमन्त्रराजसहितं बन्दे गुरोमंण्डलम्‌ ॥ 
गुरुपाढुकामुच्चार्य सुमुखादि wager: प्रदश्ये 
श्रीगुरु प्रणम्य मुलेनऋष्यादिन्यासं कुर्यात्‌ । 


धेनुमुद्रयाऽमृतीकृतं मुल विद्ययाऽष्टवारमभिमन्त्रितं जलं 
वाम हस्ते नीत्वा दक्षिण हस्तेन अं नमः इत्यादिभिः 
षोडशस्वरेः शिरो माजंयेत्‌ । पुनः दक्षिण हस्तेन जलं 
गृहीत्वा कादिमान्तवणेः मूलेनचामिमस्त्र्य आचमनं कुर्यात्‌ । 


पुनः यादि 'क्ष' पर्यन्तं शिरः arse सूर्यमण्डले 
दे ६ यायेत्‌ । 


६ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


सक्‌ंकुमविलेपनामलिक - चुस्बि - कस्तूरिकां, 
समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशांकुशाम्‌ ।. 


अशेषजनमो हिनोसरुणमाल्यसुषास्बरां, 

जपा - कुसुसभासुरां जपविधौस्मरेदस्बिकाम्‌ N 
चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुंकुमराग शोणे | 
पुंडरेक्षु पाशांकुश पुष्पबाण हस्ते नमस्ते जगदेक मातः N 


इतित्रिमिरमिसःत्र्य मूलेनचाभिमस्त्र्य जले वामहस्ते गृहीत्वा 
अङ्गुष्ठानामिकास्यां चं सूलेन शिरः प्रोक्षयेत्‌ । अवशिष्टं 
जलं वामे हस्ते गृहीत्वा अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां मूलेन शिरः 
प्रोक्षयेत्‌ । अवशिष्टं जलं दक्षिण हस्ते गृहीत्वा तेजोरूपं 
तज्जलं इडयाकृष्य स्वदेहान्तस्थ सकल कलुष प्रक्षालनस्य 
भावनां कृत्वा पिङ्गलया निस्सारं तज्जलं स्ववामभागे 
कल्पित वसत्रशिलायां ॐ श्लीं पशु हुं Ge’ मन्त्रेण प्रक्षिपेत्‌ । 
हस्तौ प्रक्षाल्य पुन्जलं दक्ष-हस्ते गृहीत्वा सहत्रदलकमल- 
कणिकानित्रतं तज्जलं विभाव्य वाम-हस्ते गृहीत्वा दक्षिणेन 
'अमृतमालिनी स्वाहा' इति त्रिः शिरः प्रोक्षयेत्‌ । 


४ तृतीयकूटं आत्मतत्वं शोधयामि स्वाहा इति fa: 
आचम्य अध्यं गहीत्वा प्रथम कूटं 'वारभवेश्वरि विद्महे' 
द्वितीय कूटं ‘कामेश्वरि च धोम हिः तृतीय कूटं ‘aw: शक्तिः 
प्रचोदयात्‌’ । श्रोमहात्रिपुरसुन्दरी श्रीपादुकायै gasei: 
स्वाहा । इति अध्यंत्रयं दत्वा हां हो ह्वः हं सः श्रीसुयं 
एष ते अर्ध्यं: स्वाहा । इति सूर्याभिमुलंसन्‌ अघंत्रयं दत्वा 
मूलेन देवीं त्रिः सम्तप्यं हां हो ह हं सः श्री सुर्य 


तर्पयामि नमः । इति त्रिभिः सूर्य सन्तप्ये प्राणायामं कुर्यात्‌। ` | 


पूजा - पद्धति: ७ 


आज्ञाचक्रे हक्षयोमंध्ये तृतीयकूटेन शुद्धस्फटिकसंकाशं 
तेजो सुघुस्णया ब्रह्मरन्ध्र नीत्वा नासापुटाकाशस्थितं सोम- 
सण्डलं आवाह्य वृद्धाभमृतेश्‍वरीं ध्यायेत्‌ 


शुक्लाम्बरालेपनस्ररिविभूषार्भिवभूषिताम्‌ | 
जटाजूट त्रयां नेत्रत्रयोद्‌भासि मुखाम्बुजाम्‌ ॥ 


ईषत्स्फुटित दष्ट्रां च भैरवी रूपसास्थिताम्‌ । 
जरापलित संकीर्णा लम्बमान पयोधराम्‌ ॥ . 


पाशाङ्कुशौ पुस्तकं च स्फटिकाक्ष्नजंकरेः 
दधानां शक्ति बीजोत्यां पुर्णन्दोर्मण्डलेस्थितां । 


ध्यायेदाद्यां परां शाक्त शक्तिमद्‌ भितिषेविताम्‌ ॥ ` 
भोगमोक्षप्रदं शास्तामनन्ताममृतेश्वरीम्‌ ॥ 


३» एं हीं थं तृतीय कूटं श्रीत्रिपुरामृतेश्वरि श्रीपादुकां 
पूजयामि नमः। इति fafa: सम्पूज्य सौः त्रिपुरादेवि 
विद्महे शक्तीशवरि च धीमहि तन्नोऽसृता प्रचोदयात्‌ । 
इति तृतीयां गायत्रीमुच्चाय श्रीत्रिपुराष्सृतेश्वरि श्रीपाढुकायै 
अध्यं कल्पयासि स्वाहा । इत्यघंत्रयं दरवा तृतोयकूटं 
श्रीत्रिपुराध्मृतेश्वरी श्रीपादुकां adafa नमः । श्रोगुरु- 
पाढुकामुच्वाय प्राणाथामत्रयं कुर्यात्‌ । ततःपश्चात्‌ ४ प्रथम- 
कूटं वाग्मवेश्वरिविद्महे द्वितीयकूंटं कामेश्वरि च धीमहि 
तृतोयकूट तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ । इति तुरीयां गायत्रीं 
तथा च सौः त्रिपुरादेवि विद्महे शक्तीश्वरि च घोमहि 
तन्नोऽमृता प्रचोदयात्‌ । इति तृतीयां तृतीयकूटं मुलं च 
यथार्शाक्त प्रजप्य निवेदयेत्‌ ॥ :. 


द श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


चक्रेशवरी - पारायणम्‌ 


3 शिव शिव तत्सदि हेत्यादिसंकल्पं कृत्वा ध्यानं 
कूर्यात्‌ । 


अरुणां करुणा तरङ्गिताक्षीं 
धृतपाशाङकुशचापवाणहस्ताम्‌ । 


अणिमादिभिरावृतां मयूखे 

रहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ 
ॐ ऐं gist क १५ मूलं झं अं अः ॐ विजया 
हंसः अं आं इंइं उं ऊं ऋ gi श्रीं अं आं 
सौः त्रिपुराचक्रेश्वरी श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 
ॐ ४ क १५ डं अं अः ॐ विजया हंसः ल्‌ ल्‌ 
एं ऐ at at अं अः हीं et ऐं क्ली सोः त्रिपुरेशी 
चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 
ॐ ४ क ११ ऊं अं अः ॐ विजया हंसः क॑ खं गं 
घं डं gt at हो ai सोः निपुरसुन्दरी चक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पुजयामि नमः | 
ॐ ४ क १५ डं अं अः विजया हंसः चं छं जं | 
सं अं हीं at gat gat: त्रिपुरवासिनीचक्रेशवरी 
श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 
हक १५ ङं अं अः ॐ विजया हंसः टं ठं डं ढं “ 
Tet श्री हस्‌ कलो ह सोः त्रिपुरा श्री | 
SRE भ्रोपादुकां पुजयासि नस: | 3 4 


पूजा - पद्धति: 4 
ॐ ४ क १५ daa & विजया हंसः तं थं दं 
धं नं हीं शीं att ब्लें त्रिपुरमालिनी चक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 


३५ ४क १५३ अं अः य विजया हंसः पं फं बं. 


भं मं हों शीं हीं et सोः त्रिपुरसिद्धाः चक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 


३५ ४ क १५ डं अं अः & विजया gad रं लं - 


वं शं हों श्री हस ह, स्‌ aq te at: 
त्रिपुराम्बा चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
३५ ४ क १५ ऊं अं अः ॐ विजया हंसः षं सं हृं 
लं क्ष ह्लीं श्रीं क १५ (मूलं) शरीमहात्रिपुरबुन्दरी 
चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 

चिरकाल नित्यायाः मूल मन्त्रस्य प्रथम कटस्यं च 
अष्टोत्तर शतं जपं कृत्वा त्रिः प्राणानायम्य ऋष्यादि 
षडड्भन्यासं कुर्यात्‌ ॥ 


। टिप्पणी) 


पञ्चाङ्गानुसार वर्षे-मास-तिथि-दिन 
नित्या तथा च विद्या अत्र योज्या। 


१० 3 श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


. अथ..पूजनविधिः 


= ॐ एँ हीं औं भ॑ भद्रकाल्येनमः । ` 
द्वारस्य दक्ष शाखायां । 
३%,ऐ: हीं श्रीं भं भैरवायनमः । 
हारस्य वाम शाखायां । 
३ॐ एं Gl भों लं लम्बोदरायनमः । 
ee द्वारस्य ऊध्वं शाखायां । 
:7. . इति. तिस्रो द्वारदेवताः सम्पूजयेत्‌ । 


संकल्प 


मूलेन . प्राणानायम्य, देशकालो संकोत्यं ममोपात्त 
. समस्त दुरितक्षय पूर्वक श्रीललिताम्बा प्रसाद सिद्ध्यर्थ 
यथा. श क्तिक्रमं ,निर्वतंयिष्ये । 


~ इति संकल्प्य ताम्बूलेन पश्चतिक्तेनवा सरभि वदन 
ऊर्णाद्यासनं बाला तृतीय बीजेन द्वादशवारमभिमन्त्रितेन 
जलेन मूलमन्त्रोक्षितं विधाय, 


३५ एं at श्रीं आधारशक्ति कमलासनायनमः | 
इत्यभ्यच्यं प्राइ्मुखोदझमखोवा आसने उपविज्ञेत ततः 


एं हों ait रक्त द्वादशशक्तियुक्ताय ढीपनाथायनमः 
इति मुमौ पुष्पा्ञर्जाल दद्यात । 


३% एं ह्वीं श्रीं समस्त गुप्तप्रकट सिद्धयोगिनी चक्र 
श्लीपाद्कास्योनमः । 


| 
| 
q 
| 
| 


पूजा - पद्धति: ११ 
इति मुध्नि बद्धाञ्जलिः । स्ववामदक्ष पा्श्‍वयोः क्रमेण 
पुर्वबत्‌ श्रौगुरुपादुकामुच्चार्यं सुमुख-सुवृत्त-चतुरस्त्र-मुद्गर- 
न्याख्याभिः पञ्चमुद्राभिः श्रीगुरु महागणपतिमन्त्रेण च 
गणपति प्रणम्य | 


एं हीं at एं हीं हः अस्त्राय फ्‌ 


इत्यस्त्रमन्त्रेण मुहुरावृत्तेन अङ्गुष्ठादि कनिष्ठान्तं 
करतलयोः HATA: देहे च व्यापकं कुर्यात्‌ | 


`अथ ळघुप्राण-प्रतष्ठा 
ॐ एँ ह्लीं भ्रीं ॐ at gi कों यं र॑ हां बं 
शं षं सं हं औं हंसः सोहं, सोहं हंसः शिवः श्रीचक्रस्य 
प्राणा इह प्राणाः । 


ॐ ऐं at भ्रों र आं ह्वीं क्ों यं रं लं a 
शं षं सं हं औं हंसः सोहं, सोहं हंसः शिवः श्रीच क्रस्य 


३ एं at at ॐ at stat यं < हा a 
शं षं सं हं औं हंसः सोहं, सोहं ga: शिवः श्रीचक्रस्य 
सर्वेन्द्रयाणि वाङ्मनश्रक्षुःशोत्रजिन्हाघ्राणादीति इहैवागत्य 
अस्मिन्‌ चक्रे सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

a एं gt श्रीं ॐ असुनीते पुत्तरस्मासुचक्षः पुनः 
प्राणमिह नो देहि भोगम्‌ । जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुभते 
सुलयानस्स्चस्ति | 


१३ 


श्रौमहा त्रिपु रसुन्दरी 


अथ मन्दिरपूजा 


ततश्चक्रराजे सन्दिर पूजां कुर्यात्‌ \ 
. ३ ऐं हीं ait अमृताम्भो निधयेनसः 
३ॐ ऐं ह्वीं श्रीं रत्नद्दीपायनम; । 


11 


नानारत्न महोपधानायनसः । 
कल्पतरु वाटिकायेनमः । 
संतान वाटिकायेनसः | 
हरिचन्दन वाटिकायेनमः । 
मंदार वाटिकायेनमः। 
पारिजात वाटिकायेनमः । 
कदम्ब METATA: | 
पुष्परागरत्न प्राकारायनमः । 


पद्मरागरत्न प्राकारायनमः | 
गोमेदरत्न प्राकारायनमः । 
वज्ञरत्न प्राकारायनमः । 
बंदुर्गरत्न प्राकारायनमः | 
इन्द्रनीलरत्न प्राकारायनमः । 
मुक्तारत्न प्राकारायनमः। | 
मरकतरत्न प्राकारायनमः । 


बिदरुमरत्न प्राकारायनमः । 


माणिक्यरत्त प्राकारायनमः । 
सह्नस्तम्भ मण्डपायनमः | 


अमृतवापिकारौनमः । 


पूजा - Tafa: 


१३ 


३% ऐं ह्लीं श्रीं आनन्दवापिकायैनमः । 


32 


12 


71 


विमर्शवापिकायेनमः । 
बालातपोद्गाराथनमः । 
चन्द्रिकोद्गारायनमः | 
महाश्रङ्कारपरिरवायेनमः । 
महापद्याटव्येनस: । 
चिन्तामणिमयगृहराजायनमः | 
पूर्वाम्नायमयपूर्वद्वारायनमः । 
दक्षिणाम्नायमयदक्षिणद्वाराय नमः । 
पश्चिसाम्नायमयपश्‍्चिमद्वाराय नमः 
उत्त राम्नायमयउत्तरद्वारायनमः। 


'रत्न-दीप-वलयायनमः । 
: सणिसयःमहा-सिहासनायनमः । 


ब्रह्ममयेक-मःचपादायनमः । 
विष्णुसयैक-मश्चपादायनमः । 
रुद्रमयेक-म चपादायनमः | 
ईश्वरमयेक-मः्पादायनमः | 
सदाशिवमयेक मः्रफलकायनमः । 
हंसतूल तह्पिकायेनमः | 
हंस-तूल-महोपघानायनमः । 


- कोसुम्मास्तरणायनमः | 


महावितानफायनमः । 
महायवनिकायेनमः 


इति चतुश्चत्वारिशन्मन्दिर सन्त्रस्तदखिलं भावयन 


कुसुमाक्षतेरभ्यचंयेत्‌ | 
। इति मन्दिर पूजा । 


१४ आऔमहात्रिपुरसुन्दरौ 
वधिनी पात्रस्थापनम्‌ 


ततः स्ववाममागे विधिवद्र्घनी पात्रं स्थापयेत्‌ । 
तद्यथाबिन्दुत्रिकोणषट्कोणवृत्त चतुरस्रात्सक मण्डलं prat- 
३ॐ ऐं ह्लीं श्रीं श्रीवधिनीपान्न मण्डलायनमः | 
इति सम्पुज्य तदुपरि आधारं निधाय । 
ॐ एं हीं भीं बधिनीपात्राधारायनमः | 
इति सम्पूज्य पात्रं निधाय । 
3 एं हीं श्रीं बाधनीपात्रायनमः | 
इति सम्पूज्य तस्मिन्‌ शुद्ध जलं सम्पुर्यं । 
३ॐ एं ह्लीं श्रीं बधिनीपात्रामृतायनमः । 
इति सम्युज्य मूलेन सप्तवारमभिमन्त्रयेतु । 
सपर्या सामग्रीं स्वदक्षमागे क्षीरकलशादिक देव्याः 
पृष्ठे देशे च निघाय दोपानमितः प्रज्वालयेत्‌ । 
असंभवेतु दीपौ दीप वा, 
उन एं हों थीं रक्तवर्ण द्रादशशक्तियुक्ताय दीपनाथायनमः | 
भो दीप देवि ered कमंस्सक्षी ह्याविध्नकृत्‌ । 
याबत्युजा समाप्तिः स्यात्‌ तावत्प्रज्वल सुस्थिर ॥ 
इति सम्पूज्य ततः मूलेन धौचक्रे पुष्पाञ्जलि दत्वा- 
ॐ ऐं हो शी प्रथम कूटं नमः त्रिकोणस्याग्ने । 
& ऐं हीं श्रॉ द्वितीय कूटं नमः ईशान कोणे । 
ॐ ऐँ हीं भीं तृतीय कूटं नमः आग्नेय कोणे । 
इत्यभ्यच्यं भुत-शुद्धि विदध्यात्‌ । 


ं 


पूजा - पद्धति: १४ 
BA भूत alg 
श्‍वास समीरं पिङ्गलया नाड्यान्तराकृष्य- 


३ एं ह्लीं श्रीं मूल शङ्गाटकात्‌ सुषुम्णापयेन जीव 
शिवं परम शिवपदे योजयामि स्वाहा । 


इति मन्त्रेण मूलाधारस्थितं जीवात्मानं सुषुस्णावत्मंना 
ब्रह्मरन्ध्र नीत्वापरमशिवेनेकीभूतं विभाव्य इड्यावायुं 
रेचयेत्‌ । 


३+ ऐ at et यं १६ इडया पुरयित्वा संकोच शरीरं 
शोषय शोषय स्वाहा । 


इति निज शरीरं शोषितं विभाव्य पिङ्गलया रेचयेत्‌ 

3» ऐ at शीं रं १६ पिङ्गलया पुरबित्वा संकोच 
शरीरं दह दह पच पच स्वाहा । 

इति प्लुष्टं भस्मीकृतं च विभाव्य इडया रेचयेत्‌ । 


उ» ऐ हो at वं १६ इडया पुरयित्वा परमशिवामृतं 
वर्षय वर्षय स्वाहा । 


इति तद्भस्म सहल्तारेन्दुमण्डल विगलदमृत रसेन 
सिक्तञ्च विभाव्य पिङ्गलया रेचयेत्‌ । 


3 ऐ हाँ श्रींलं १६ पिङ्गलया पुरयित्वा meaa 
शरीरमुत्पादयोत्पादय स्वाहा । 


इति तदूभस्मनो दिव्यं शरोरमुत्पञ्च विभाव्य इडया 


रेचयेत्‌ | 


Rs 
ee 


१६ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


3 ऐ' ह्वीं श्री हंसः सोहं इडया पुरयित्वा अवतर- 
अवतर शिवपदाज्जीवं ? सुषुम्णा पथेन प्रविश मूल 
Ween उल्लसोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंसः 
सोहं स्वाहा । 

इति परमशिवेनेकी कृतं जीवं पुनः सुषुम्णा वत्मंना 
सुलाधारे स्थापितं विचिन्तयेत्‌ । 

इति ya शुद्धिः । 
अधात्मनः प्राण प्रतिष्ठां pafa-— 

हृदि दक्ष करतलं निधाय ॐ आं ह्लीं करों य' रं लं वं 
शं षंसंह लं क्षं सोहं हंसः मम प्राणाः इह प्राणाः । 

ॐ आंह्लीं क्रोंय' रंलं वंशं षंसंहं dat सोहं 
हुंसः मम जीव इह जीवः स्थितः । 

Ša gid रंलंचंशंषं संहंलंक्षं सोहं 
ga: मम सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि । 

ततः त्रिः प्राणानायम्य, ॐ ऐं ह्लौं aft 

अपसपंन्तु ते मूता ये भूता afa संस्थिताः । 

ये मूता विघ्न कर्तारस्तेनश्य्तु शिवाज्ञया ॥ 

इति युगपद्वाम पार्ष्णिना भूतलाघातत्रय क्र्र-दृष्ट्यव- 

लोकनपूर्वेक तालंत्रयेण भोमान्तरिक्ष दिव्यान्‌ विध्नानुत्सार्ग 
ॐ नमः इति सतत्रमुच्चरन्‌. अङ्कुश मुद्या शिखा -बद्ध्वा 


श्री देवीरूपमात्मानं भावयन्‌ स्वदेहे प्यास जालात्मक वपत्र 
कदचंच विदधीत | : 


पूजा - पद्धति: १७ 
अथ न्यास बिधिः . 
तत्रादौ मातृका न्यायः 


३» अस्य श्रीमातृका न्यासस्य 

ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, 

गायत्री छन्दसे नमः मुखे, 

श्री मातृका. सरस्वत्यै देवतायेनमः हृदये 

हलूभ्यो बीजेभ्यो नमः गुह्ये 

स्वरेभ्यः शक्तिभ्योनमः पादयोः, 
सस श्रीविद्याद्गत्वेन न्यासे विनियोगाय नमः 

सर्वाङ्गे, सम्पूर्ण मातृकामिः त्रिव्यापकं सर्वाङ्गे विधाय- 

ॐ ऐं ह्लीं थीं ऐं क्लं सोः अं कं खं गं घं झं 


. आं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ( हृदयायनमः) 
ऊ ऐं हाँ भी ऐं क्लीं सोः इं चं छं जं झं जं. 
इं तर्जनीभ्यां नमः । . (शिरसे स्वाहा) 
ॐ ऐं हीं भीं ऐं क्लां सोः उं टं ठं डं ढं णं 
ऊं मध्यमाभ्यां नमः। ` ' ` .. (शिखायेवषट्‌) 
ॐ ऐं हीं श्रीं ऐं क्ली, सौ; एं तं थं दं घं नं 
ऐं अनामिकास्यां Tat .. (कवचायहुम्‌) 


ॐ ऐ हीं भीं ऐं क्लीं सौः ओं पं फं बं भं सं 
औं कनिष्ठिकाम्यां नमः । : (नेत्रत्रयाय बोषट्‌) 


श्रीमहान्रिपुरसुन्दरी 


3» ऐं gt a ऐ क्लीं सोः अं यं रं॑ ल॑ वंशं 


१८ 


एवं हृदयादिन्यासः । 


अथ मातृका ध्यानम्‌ 


प-च्वाशद्वणमेदेविहितवदनदोः पादहृत्कुक्षिवक्षोदेहां, 
भास्वत्कपर्दाकलितं शशिकलामिन्दुकुन्दावताम्‌ । 

aaar पूर्णेक्ुम्मां लिखितवरकरां त्रीक्षणामड्जसंस्थामच्छा, 
कल्पामतुच्छस्तनजघनभरां भारतं त्वां नमामि ॥ 


घ्यात्वा पश्चपुजां कृत्वा स्वाङ्ग षुन्यसेत्‌ ॥ 


बहिर्मातुका न्यासः 


हीं थीं एं क्लीं सौः अं नमः शिरसि । 
आं नमः मुखे । 
इं नमः दक्षनेत्रे । 
' इ नमः वामनेत्रे । 
उं नमः दक्षकर्णे | 
ॐ नमः वामकणें | 
ऋ नमः दक्षनासापुटे। 
६ ऋ नमः वाम-नासापुटे । 
ल्‌ नमः दक्ष-गण्डे | 
६ लु' नमः वाम-गण्डे। 
, 
द्‌ 


SA 


एं नमः ऊर्ध्वोष्ठे । 


६ 
६ 
६ 
द्‌ 
६ 
द्‌ 
६ 
र ऐ' नमः अंधरोष्ठे । 


E & & £ ६ ६ ६ £ ६ & ६ & 
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१९ 


ऐं हीं भीं ऐ' बली सोः ओं नमः अघ्वे-दन्त पंक्तौ । 


औं नमः अधो-दन्त Feat । 
अं नमः मुख-वृत्ते । 

अः नभः कण्ठे 

कं नमः दक्ष-बाहुसूले । 

खं नमः दक्ष-बाहुकूर्परे । 

गं नमः दक्ष-मणिबस्धे । 

घं नमः दक्षाङ्गुलि सूले । 
ङं नसः दक्षाङ्गुल्यग्ने । 

चं नमः वाम-बाहु मूले । 

छं नमः वाम-कपरे । 

जं नमः वाममणिबन्धे । 

झं नमः वामाङ्गुलिसुले । 
अं नमः वामाङ्गुल्यग्रे | 

टं नमः दक्ष-पाद्मूले । 

ठं नमः दक्ष-जानुनि । . 

ड नमः दक्षगुल्फ । 

ढं नमः दक्षपादाङ्गलिमूले । 
णं नमः दक्षपादाङ्गुल्यग्ने । 
तं नमः व्राम-पादमूले । 

थ्‌ नमः वास-जानुनि । 

दं नसः वाम-गुल्फे । 

घं नमः वाम-पादाङ्गुलिमूले । 
नं नमः वाम-पादाङ्गृल्यग्ने । 
पं नमः दक्ष-पाशवें । 

फं नसः वाम-पाइ्वे । 


२० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ऐं ह्वीं श्री ऐं क्लीं सौः बं नमः पृष्ठे । 

६. भं नमः नाम्नौ। 
से नमः जठरेः। 
-यं नमः हृदये । 
रं नमः दक्षांशे । 
” ल॑ नमः कळुदि। 
वं नमः वामांशे । 
शं नसः हृदयादिदक्षकरान्तम्‌ । 
” षं नमः हुदयादिवामकरान्तम्‌। 
सं नमः हुदयादिदक्षपादान्तम्‌ । 
हं नमः हृदयादिवामपादान्तम्‌ । 
छ नमः मस्तकादि पादान्तम्‌ । 
क्षं तमः पादादिशिरोन्तम्‌ । 


3? 


& हू & & & & & & ६ & & ६ & 


अथ OAR न्यासः .. 


5» एं हीं भी अं मघ्यमाभ्यांनमः । 
2 आं अनामिकाम्यां नमः । 
` सौः कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ` 
अं अङ्गुष्ठाम्यांनमः। 
आं तर्जेनीम्यां नमः | 
सौः करतल करंपृष्ठाम्यांनमः'। 


ve 


आत्मरक्षा न्यासः 


आत्मान रक्ष रक्ष इति हृदये अर्ञ्जाल दद्यात्‌ । 


पूजा - पद्धति: २१ 
चतुरासन CAE: . 
ॐ ऐ ह्लीं sit हीं क्लीं सौः देव्यासनाय नमः। | 
इति मूलाधारे न्यसेत्‌ । 

३% ऐ ह्लौं श्रीं हैं हू क्लीं ह सौः थोचक्रासनायतसं: । 

३% ऐ हों थीं हस्र ह, सुकली हस्सौः सर्वेमन्त्रासनायनसः । 

ॐ ऐ हीं भीं हाँ बलीं ब्ले साध्यसिद्धासनायनमः । . 

इति त्रिसिर्भन्त्रमृंहु्महुः पुष्पक्षेपेणदेवतासनानिीचक्रेन्यसेत्‌ । 


बाला NSS ICA: 


` एं ह्लीं थो एं हृदयायनसः । 
» क्लीं शिरसे स्वाहा । 
n . सौः शिखाये वषट्‌ । 
» ऐं कवचाय हुं । 
no बलों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
n `. सौः अस्त्राय फट्‌ । 


वाग्देवता न्यासः 


एं हीं भॉंअंआंइंइईं उऊ ऋ ऋं लल 


e 


एं एं ओं औं अं अः र्‌ ब्लू विनी वाग्देवतायेनसः शिरसि। 


Toi कं.खंगं घं झं magi कामेश्वरो 
बाग्देवतायेनमः ललाटे. । 


एंह्लीं श्रीं चं छं जं:झं si at मोदिनी 
वाग्देवतायेनसः भ्र मध्ये । 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरो 


२२ 

Ugistes डं ढं णं प्लूं विसला वाग्देवताये 
नमः TÈ 

ऐं ह्लं औं तं थं दं घं नं veil अरुणा वाग्देवताये 
WH: हृदये । 


GM श्री पं फंबं भ॑ सं हू सूलू व्‌ यूं 
जयिनी वाग्देवताये नमः नाभो । 
“ ऐंल्लीशं यंरंतंवंशम्‌ र्‌ यूं सर्वेश्वरी 
वाग्देवताय नमः लिङ्ग । 
j ऐं हॉ भीं शं षं सं ga क्षंक्षत्रो कौलिनी 
वाग्देवताये नमः मूलाधारे । 
ऐँ ह्वीं ot क नमः शिरसि । 
n एं नमःमूलाधारे। 
शा इं नमः हृदि || 
” ले नमः दक्ष GEJ [| 
ay Gl नमः वामनेत्रे । 
„ हूं नमः जूमध्ये । 
सं नमः दक्ष श्रोत्रे । 
n क॑ नमः वाम श्रोत्रे । 
५» हूं नमः मुखे । 
” ` लं मम वा भुजे। 
» ह्लीं नमः वाम भुजे। 
n सं नमः पृष्ठे \ 
»  कॅनमःदक्षजात्रो) ` 


पूजा - पद्धतिः २३ 


ऐं ह्लीं भ्रीं लं नमः वाम जानौ । 
” हीं नमः नाभौ । 


बालाकं सण्डलाभासां चतुर्बाहुंत्रिलोचनाम्‌ | क 
- पाशाङ्कुश धनुर्बाणान्‌ धारयन्तीं शिवांभजे । 
इति ध्यानोक्तां श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीं स्वहृदे ध्यात्वा 


सानसोपचारेः age किश्चिन्मूलं प्रजप्य योति- 
मुद्रया प्रणमेत्‌ । 


इति न्यास विधिः । 


अथ पात्रासादनम 


तत्रादौ सामान्याघ्येस्थापनम्‌ 


स्वस्य ह्वादशाङ्गुलप्रदेशात्‌ पुरतो भवि स्वस्य वामतो 
देव्याः पुरतोवर्घनीपात्रास्थितेनाम्भसां बिन्दु-त्रिकोणं- 
षट्कोण-वृत्त-चतुरस्रात्मकं wed भत्स्यमद्रया निर्माय 
aqaa अग्नीशासुरवायुकोणेषु मध्ये पूर्वादिदिक्षु ऋसेण- 


एं ह्वीं थीं ऐं हृदयाय नमः। 
क्लीं शिरसे स्वाहा । 

” सोः शिखाये वषट्‌ । 

” एंकवचायहुं। 

” क्ली नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

” सो अस्त्राय फट्‌ । 

इति पुष्पैः षडङ्गमम्यचंयेत्‌ । ततः 
अस्त्राय फडिति क्षालितमाधारस्‌ । 


२४ 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीः 


एह श्री अं अग्निमण्डलाय दश कलात्मने 
सामान्याध्य पात्राधारायनमः । इति निधाय अग्निसण्डलत्वेन 
विसाविते तस्मित्‌ स्वाग्रादि प्रादक्षिण्येन 


ऐं ह्वीं भीं यं qa नसः । 


1221 


n 


इति दशवह्विकलाः सम्पुज्य आधारोपरि उस्त्रक्षालितंशखं | 


ओं ऐ हो थां सूर्यमण्डलाय द्वादश कलात्सने । 
MANAA पात्रायनमः । 


इति प्रतिष्ठाप्य सूर्यमण्डलात्सकतया ध्यातस्य पूर्वोक्त ऋमेण- 
ए ह्वीं भोंक भं तपिन्ये नम; । | 
31 


रं ऊष्माये नसः । | 
लं ज्वलिन्ये नमः । 

वं ज्वालिन्ये नमः । | 
शं विस्फुलिद्िन्ये नमः । | 
षं सुथियै नस; | 

सं सुरूपाये नमः । | 
हं कपिलाये नमः । 

ळं हव्यवाहाये नमः । 
क्षं कव्य वाहाये नमः । 


खं बं तापिन्ये नमः । 

गं फं भ्र स्राये नमः। 

घं पं मरिच्यै नमः । ` 

ङं नं ज्वालिन्यै नमः | 

चं घं रुच्ये नमः। ` ४ /: 
छं: दं सुबुम्णाये नमः 1.. :::; ..? 
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एं हीं शीं जं थं भोगदाये नमः । 
” झैं त॑ विश्वायै नमः | 
” of बोधिन्यै नसः । 
” dg धारिण्ये नमः । 
५ ठंड क्षमागै नसः। 


इति द्वादशसूर्यकलाः सम्पुज्य तस्मिन्‌ शंखे 


एं हीं st सं सोमसण्डलाय षोडशकलात्मने 
सामान्यार्घ्यामृताय नसः । 


इति कर्प्रादिवासितं वर्धनीसलिलमापूर्यं क्षीरबिस्दुं 
दत्वा सोसमण्डलत्वेन संचितिते तस्मिन्‌ सलिले पुर्वाक्त 
कमेण-- 


ऐं ह्लीं at अं अमृतायै नमः । 
n आं मानदाये नमः । 
११ इं पुषायै नमः । 
27 = तुष्ट्ये नमः । 
» उं पुष्ट्यै नमः । 
» ऊं रत्यै नमः । 
१? न्ट घृत्ये नसः । 
n ऋ शशिन्यै नमः । 
» लृ चन्द्रिकाये नमः। | 
n सू कान्त्यै नमः। ` 
» ए ज्योत्स्नायै नमः । 
». एं शिये.नमः। ` 


२६ थीमहात्रिपुरसुन्दरी 


एं हीं भो ओं प्रीत्यै नमः । 
» औं अङ्गदायै नमः । 
» अँ पुर्ण नमः । 
» अः पूर्णामृतागे नमः । 
इति षोडशेन्दुकलाः TAT । 
ततः पूर्ववद्‌ विदिक्षु मध्ये च एं ह्लीं थो प्रथसकूट 
हृदयाय नमः। हृदयशक्ति श्रीपादुकां पूजयामि नमः । 
एं ह्लीं ot द्वितोयकूटं शिरसे स्वाहा। शिरःशक्ति 
श्रीपादुका पूजयामि नसः । 
ऐं ह्वीं श्रीं तृतोयकूटं खाये वषट्‌ शिखाशक्ति 
श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 


| 
| 
| 
| 


| 


एं ह्लं थ्रो प्रथसकूट कवचाय हुँ कवचशक्ति 
श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 


ऐं हो भीं द्वितीयकूट नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशक्ति 
श्रीपादुकां पुजयामि नमः । 

a भीं तृतीयकूटं अस्त्राय फट अस्त्रशक्ति 
पादुकां पूजयामि नमः । 

इति पुष्पे: षडङ्गमभ्यचंयेत्‌ | 

षोडण्युपासकास्तु तत्कूटषट्केनैव एवमुतरत्रापि ततो | 
अस्त्राय फट्‌ इति संरक्ष्य ऐं ह्वीं at कवचाय हुं । र 

इत्यवगुण्ठय धेनुयोनिमुद्रे प्रदर्श मूलेनं सप्तवारः | 
मभिमन्त्रय तत्सलिलपृषतैरात्मानं पुजोपकरणाति च. 
सम्प्रोक्ष्य शंखगतजलं किञ्चिद्‌ वर्धन्यां क्षिपेत । 


इति सामान्यार्ध्म स्थापनम | 


पूजा - पद्धतिः २७ 
अथ विशेबार्घ्य स्थापनम्‌ 


अथ सामान्यार्घ्योंदकेन तद्दक्षिणतः बिन्दु त्रिकोण- 
षट्कोणवृत्त चतुरस्रात्मक मण्डलं परिकहप्य - बिन्दौ 
सानुस्वार तूर्यस्वरमालिस्यचतुरस्न प्राग्वत्‌ षडङ्ग" विभ्यस्य 
कूटत्रयेण त्रिकोणकोणानम्यर्च्य पुरोभागादि प्रादक्षिण्येन 
` कूटत्रयद्विरावृत्या षट्कोणं कुसुसादिभिरभ्यचंयेत्‌ । 


ऐं ह्वीं थीं ऐं अग्निमण्डलाय दशकलात्मने विशेषार्घ्यं 
पात्राघाराय नमः, इत्याधार निधाय-- 


एं ह्लीं eit गं घुस्राचिषे नमः । 
n रं ऊष्सारे नमः । 
» लं ज्वलिन्ण नमः। 
” वं ज्वालिन्यै नमः । 
n शं विस्फुलिद्धिन्ये नमः। 
n षं सुथियै नसः। 
» सं सुरूपायै नमः । 
११ हें कपिलायै नमः । 
११ छै हव्यवाहाये नस: । 
n क्षें कव्यवाहायै नस: । 


तदुपरि सुवर्णादिनिमित पात्रं अस्त्रक्षालितं 
ए हाँ थ्रो क्लां सूर्य मण्डलाय द्वादश कलात्मने विशेषार्ध्य 
पात्राय नमः । 


pes 


२८ श्चीसहात्रिपुरसुन्दरी 


इति निधाय सुर्यमण्डलत्वेन विभाविते तत्र एं at 
श्री ह्लीं ऐं महालक्ष्मि परमस्वामिन्युध्वे शून्य प्रवाहिनि ! 
सोम सर्याग्तिमक्षिणि ! परमाकाशामासुरे ! आगच्छागच्छ 
विश विश पात्रं प्रतिगृह ण प्रतिगृह ण हुं फट्‌ स्वाहा । 


इति पुष्पार्जाल दत्वा दशित क्रमेण हादशदिनेश 
कलाः संभाव्य 


» खं बं तापिन्ये नमः । 
n गं फं धस्राये नमः । 
» घं पं सरिच्ये नमः। 
» झेन ज्वालिन्ये तमः । 
» चे धं रुच्ये नमः । 

» छं दं सुषुम्णाये नमः । 
” जं थं मोगदायै नमः । 
» झैं त॑ विश्वाये नमः। 
» अं णं बोधिन्यै नमः । 
n टं ढं घारिण्यै नमः ॥ 
n ठं डं क्षमायै नमः ॥ 


| 
| 
ठं ह भा कत जं तिच्य तल” । 
| 
| 


ततः सौः सोममण्डलाय षोडश कलात्मने 
विशेषार्घ्यामताय नम: | 


इति कलश गतं कस्तुरिकादिवातितं क्षीरसभिपूर्ग तत्र | 
अष्टगन्धपद्धूलोलितं कुसुम निक्षिप्य मुलकशकलान्याद्रेक 
खण्डांशच dam सोममण्डलत्वेन विचिन्तिते तत्र 
षोडशेन्दुकलाः संभाव्य-- i 
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ए हीं भ्रीं अं अमृतायेनमः। 
n आँ सानदायेनसः। 
# इ पूषागैनसः । 
n इई तुष्ट्यैनमः । 
# उँ पुष्ट्यैनमः । 
» ऊ रत्गैनमः। 
n g धृत्गैनसः l 
» R शशिन्येनसः ।- 
o लू चन्द्रिकायैनमः। 
# o लू कान्त्गेनसः । 
» एं ज्योत्स्तायैनमः । 


» एं थिगैनसः । 

n औँ प्रीत्टौनसः । 

n औं अङ्गदायेनमः । 
” a पूर्णायैनमः \ 


n अः पूर्णामृतागैनमः । 

तत्र विशेबार्घ्यांमृते स्वाग्रकोणादि प्रादक्षिण्येन अकथादि 
षोडश वर्णात्मकरेखामय त्रिक्रोगं विलिख्य तंदन्तः स्वाग्रादि 
कोणेषु प्रादजिण्येन हलक्षान्‌ विलिख्य बहिश्च मुंलखण्डन्रय 
बिन्दो सबिन्दुं तुरीयस्वरं तद्वामदक्षयोः FAN हं स 

इति च वणौ विलिख्य एं ह्ला भीं हंसः नसः . 

इति सन्त्रेणाराध्य त्रिकोणस्य परितो वृत्तं तद्‌ बहिः | 
षट्कोणं च विधाय स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन षडङ्गयुचतीरमि- 
पूजयेत्‌ । 


i. श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


यथा ऐ' हीं थं प्रथमकूटं श्री महात्निपुरसुर्दरी नित्य 
तृप्तिधास्ते हृदयाय नमः । 

ऐ gist द्वितीयकूटं भ्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्य 
तृप्तिधाम्ने शिरसे स्वाहा । 

ऐ ह्वीं at तृतीयक्ट' श्रीमहात्रिपुरस'दरी अनादिबोध 
शक्तिधाम्ने शिखायैवषट, | 

ऐ' ह्लीं धों sawed श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी स्वतन्त्र 
शक्तिधाम्ने कवचाय हुं । iS 

ऐं हौं थो Aage श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी नित्यमलुप्त 
शक्तिधाम्ने नेत्रत्रयाय घौषट्‌ | : 

ऐं हीं श्री तृतीयकूटं श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी अनन्तास्त्र 
शक्तिधाम्ने अस्त्राय फट्‌ । 


मुलान्ते चिन्मयीमानन्दलक्षणा अमृतकलशपिशित | 
हस्तद्वयां सुप्रसन्नां देवीं पूजयामि स्वाहा । 

इति सुधादेवीं समभ्यच्ये, तदर्ध्यात्‌ fated पात्रान्तरेण 
वषडि तिउद्घृत्य स्वाहेति तत्रेवार्घ्यामृते निक्षिप्य ऐं हीं श्री 
हु इति अवगुण्ठ्य ऐं ह्लीं sit वौषडिति घेनुमुद्रयामृतीकृत्य 
एं हों भीं फडिति संरक्ष्य ऐं ह्लं थो नमः। 

इति पुष्पं दत्त्वा, गालिन्या मुद्रया मूलेन निरीक्ष्य 
योनिमुद्रया नत्वा, मूलेन सप्तवारसभिमन्त्र्य गंघ पुष्प धूप | 
दीप नैवेद्यादिक रत्वा विशेषाध्ये पद्भिः समुक्षितं सपर्या- | 
` सॉदनानि सर्वे च विद्यामयं विभाव्य विशेषाध्यं पात्रं करेण 
स्पृष्ट्वा चतुनंवतिमन्त्ररमिमन्त्रयेत | ह 
तत्र भन्त्राश्च त्रितारनमः संपुटिताः । तद्यथा 
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ऐं हो शीं यं qaa नमः । 

” र्‌ ऊष्माये तमः । 

” wt ज्वलिन्ये नमः । 

” वे ज्वालिन्ये नमः । 

" श॑ विस्कुलिद्धिन्ये नमः । 

”  घं सुखियै नमः । 

” सं सुरूपाये नमः । 
हं कपिलायै नमः । 
” ठ हव्यवाहाये नमः । 
” क्षं कव्यवाहाये नमः। 
तपिन्ये नमः । 
तापिन्ये नसः । 
TA नमः । 

” भरिच्ये नमः । 
५ ज्वालिन्ये नमः ! 
” weal नम; | 
सुषुस्णाये नमः ६ 
मो गदायेनसः । 
विश्वायेनसः । 
बोधिन्ये नसः १ 
” घारिण्यंनमः। 
क्षमाय नमः | 
APA नमः । 
सानदाय नमः । 
यूषाय नमः । 

” तृष्ट्यंनमः। 


३३. ; श्रोमहात्रिपुरसुम्दरी 


ऐं हीं शीं पुष्ट्येनमः । 
” रत्गैनमः । 
» JAT: । 


» शशिन्येनमः। 

n चन्द्रिकायेनमः । 

n कास्त्येनसः । 

n ज्योत्स्नायं नमः । 

n श्रिय नमः । 

» प्रीत्य नमः । 

n अंगदाय नमः । 

» पुर्णाय नमः । 

» पूर्णामृतायं नमः § 

» के सुष्ट्य नमः । 

n खं RA नमः | 

” गं स्मृत्य नमः \ 

” घं मेधाय नमः lis’ 

» छे कान्त्येनमः ६ 
चं लक्ष्म्य नमः । 
छं द्युत्ये नमः । 

» जें स्थिरायेनमः ४ 

» झं स्थित्यं नमः \ 

n न सिद्धयेनमः। 

इति ब्रह्म दशकला: । 
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ऐं हीं oft डं जरायैनसः । 
» ठं पालिन्येनसः | 
n ENAM: 
noo ढे ईश्वर्येनमः ।' 
» ' ' णं रत्यैनमः 
no त॑ कामिकायेनभः । 
» थें वरदायेनसः। 
n» l दं आह्वादिन्ये नमः । 
n q प्रीत्येनमः || 
» नें दीर्धायेनमः | 
`" ` ` इति दिष्ण-दशकलाः 
U हीं at पं तीक्ष्णय नमः 
n फे रोद्रयंनमः। 
» बे भयायंनमः। 
n भें निद्रायं नमः । 
n में तन्द्रयेनमः । 
: ४... » ` य क्षुधाय नमः 
n र॑ क्रोधिन्य नमः । 
; on ` _ लं क्रियायं नमः | 
._ ५ __ चं उल्कायं नमः 
 „ शं मत्यवेनमः । 


इति रुद्र दशकलाः । 
हीं wt षं पोतायं नमः 
n सं श्वेतायं नमः प 528 


» हँ अरुणाय नमः । 
ae क्षं असितायं नमः । ea 
इति ईश्वरस्य चतस्रः कलाः । 


i उ 
RMN 


a श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


ऐं ह्वीं भीं अं निवृत्य नमः 
आं प्रतिष्ठाय नमः । 
2 विद्याय नसः 1 
n g शान्त्य सस .। । 
” उं इन्धिकाय नमः | | 
” ॐ द्रीपिकायंनमः । | 
” क्र रेचिकाय नसः । | | 
” ऋ मोचिकाय नमः । | 
” लू प्राय नमः | | 
nt genta O | 
” ऐं सुक्ष्मामृताय नस: । | 
” ऐं ज्ञानायंतमः । | 
” ओ ज्ञानामृताय नमः | 
” आं आप्यायिन्यंनमः। | | 
अं व्यामिन्य नसः 
अः व्योम्न्य नमः । 


इति सदशिवस्य षोडशकलाः आहृत्य अष्टाशीतिः । 
a एँ हीं भी हंसः 
शुचिसद्वसुरन्तरिक्षद्धोता ` वेदिषदर्तियिंदू रोणसत्‌ । 
नृषद्वरसद्तसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋहतजांअद्रिजाऋतं वृहत्‌ | 
au stat . 
पृतद्विष्णुस्तवते वौर्याय मृगो न भीमः कचरो गिरिष्ठाः | 
यस्योरुषु, fag विक्रमणेद्वधि faafia. भवनानि विश्वा ॥। | 


एं हीं थी त्मस्बक यजामहे सुगन्थि पुष्टि वर्षनम्‌ | 
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ॐ ऐ ह्लीं भीं afo: परमं पदं, 
सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव 


तद्विप्रासो विपन्यवो जागुवाः . 


समिन्धते विष्ट 
३ॐ+ एं हौं भीं विष्णुर्योनिर | 
पिंशतु आंसिञ्चत्‌ ` 
गर्भ घेहि सिनीवा 
"गर्भं ते अर : 
३+ एं ह्लीं आं एं 
अखण्डैकरसानंन  '' . 
ny 
ॐ ऐं हँ १) ... 
अकुलस्था | 


& 


३५ 


३६ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
अधात्मपात्र स्थापनम्‌ 
त्रिक्रोणवत्तचत्रस्रात्मकसण्डले विलिख्यमूलेनअभ्यच्य - 
आधारोपरि आत्मपात्रं संस्थाप्य- ` 


ऐ gt श्रीं हंसः हंसायनमः इत्यम्यच्य । 


ठुरुपात्र स्थापनम्‌ 


मण्डलं विलिख्यमूलेनअम्यच्यं आधारोपरि गुरुपात्रंसंस्थाप्य- 
. SU Stat एं क्लीं सौः हंसः शिवः सोऽहं हंसः शिवः 
ह, स्‌ख्‌ फं हसक्षमलवरयूं स्‌ हू ख्‌ फ्रं स हक्षमल 
बरयों हू सोः सूहोः नमः इति अभिमन्त्रयेत्‌ । 
विशेषार्घ्यामृतात्‌ किञ्चिद्‌ गुरुपात्रे उद्धृत्य गुरुत्रयं 
यजेत्‌ सन्निहिताय गुरवे निवेदयेत्‌ । 
पुनः आत्मपात्रे किच्चिद विशेषार्घ्यामृतमुद्घुत्य स्व 
शिरसि धी गुरं त्रिपुरुषगुरुपादुकामन्त्रेण यजेत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
विशेषाध्यं पात्रस्य दक्षमागे त्रिकोणवृत्त चतुरत्रात्मकं 
| 


ऐं हीं थीं मूलं पुण्यं जुहोमिस्वाहा । 
2 पापं जुहोसिस्वाहा । 
८ कृत्यं जुहोमिस्वाहा । 
र अङृत्यं जुहोमिस्वाहा । 
संकल्पं जुहो मिस्वाहा । 


विकल्पं जुहो मिस्वाह् । 
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एं हीं थो मूलं धमं जुहोसिस्वाहा । 
x अधर्मे जुहोसिस्वाहा । 
रे अधसं जुहोमि वौषट्‌ । 


ऐ हों भीं इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतः 
जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यवस्थासु सनसावाचाकर्मणा हतस्ताम्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं age यत्कृतं तत्सवं 
ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा । 

इति पुर्णाहुत विभाव्य । 


एं हीं ot आद ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्बलति 
ब्रह्माहमस्मि, योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि 
अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा । 

इति आत्मनः कुण्डलिनी रूपे चिदग्नौ ,होमबुद्धया 
जुहुयात्‌ आविसर्जनं शंखं विशेषार्ध्यपात्रं च न चालयेत्‌ । 


आवाहमम्‌ 


सूलाधारादाब्रह्मविलं विलपन्तीं विसतन्तु तनीयसी 
बिद्युत्पुञजपिञ्जरां विवस्वदयुतभास्वत्प्रकाशां परश्शत 
सुधामयूखशीतलां तेजोदण्डरूपां परर्चात भावयेदिति । 


अथ हृदि श्रीचक्रं विभाव्य तत्र तामेव स्वोकूृतप्रागुक्त 
रूपां श्रोदेवों घ्यात्वा यथा-- 


औमहात्रिपुरयुन्दरी 


बालाक मण्डलाभासां 
चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ | 

पाशाङ्कुश धनुर्बाणान्‌ 
| घारयन्तीं शिवां भजे N 
मानसैरुपचर्य तां पुनस्तेजो रूपेण परिणतां परमशिव | 
ज्योतिरभिन्नप्रकावात्मिकां वियदादिविश्वेकारणां aata- 
यंवावंभासिकां स्वात्माभिन्नां परचिति सुषुम्णा पथेन 
उद्गम्य विनिभिन्न विधिविलविलसदमलदशशतदल 

कमलाद्‌ वहिर्नासापुटेन frat  त्रिखण्डासुद्रासण्डित 

शिखण्डे कुसुम गिते अञ्जलौ समानीय । | 


St हॉ sigt सौः श्री लतिताया अमृत | 
चंतन्य मति कल्पयामि नस: | | 


. इति सन्त्रमुच्चारयन्‌ निजलोलाज्रीकृत ललितवपुषं 
विचिन्त्य 

ॐएह्लाँभींहत्नेहस्क्ल्रींहस्रोःः 

. सहापद्मवनान्तस्थे कारणानन्द विग्रहे 

सबूत हितेः मातः एह्योहि परमेश्वरि । 

ऐह् हि देवि देवेशि त्रिपरे सुरपूजिते । i 

परामृतप्रिये झीत्र सान्निष्यंकुरु सिद्धदि। 

देवेशि भक्ति सुलभे सर्वावरण संयुते । a 

यावत्त्वां पुजयिष्यासि तावत्त्वं सुस्थिराभव ॥ 


इति तां बैन्दव aq समांवाह्य अ l 
[वाहनादि दि 4 
प्रदशंयेत | यथा-- र S Sr g a 
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ॐ एं ह्वीं श्रीं आवाहिता भव । 
» संस्थापिता भव । 
„ _ सह्निधापिता भव । 
» सन्निरुद्धा भव । 


n सम्मुखी भव । 
n अदगुण्ठिता भव । 


वन्दन-घेन्‌-योनि-मुद्राः-प्रदशंयेत्‌ एतदखिलं भावयेत्‌ अन्न च- 
सेरुमन्त्रात्मके चक्रे, शोत्विषस्तत्र देवता । 
कामेश्वरः प्रकाशात्मा, ्रीविमर्शस्तदङ्गका ॥ 
इत्येतद्वासनारूपमभेदंच . परस्परम्‌ । 
ज्ञात्वा भौगुरुवक्त्राब्जात्‌, कृता पुजामहाफला ॥ 


 चतुषषष्ट्युपचार पूजा _ 


अथ पर देवतायाः चतुः षष्द्युपचारान्‌. झाघरेत्‌ 
तेष्वशक्तातां . भावनया सामान्याध्यांदकं किश्चिदम्बा 
चरणाम्बुजे अर्पण बुद्धया पात्रान्तरे निक्षिपेत्‌ पुष्पाक्षतान्वा ` 
समचेयेत्‌ यथा 
एं ह्वीं शीं धीललितायैनमः पाद्यंकल्पयाभिनमः । 
छ i आभरणावरोपणं कल्पयामिनमः | 
»  सुगन्धतलाम्यद्ध n 
s १ _ सज्जनशालाप्रवेशनं ex 
n 9  . सञ्जनमण्डपर्माणपीठोपवेशनं „ 


श्रीमहानिपुरसुन्दरी 


ve 


ऐ ह भीं भ्रोललितागैनमः दिव्यस्नानीयोद्वतंनं कल्पयासिनम 
n „n उष्णोदकस्नान n 
” ” कनक कलशच्युत 
सकलतीर्थाभिषेचनं s 
” » घोतवस्त्र परिमार्जनं R 
y a ` अरुणदुकूल परिधानं क 
POD अरुणकुचोत्तरीय' . 
novon. आलेपमण्डप प्रवेशनं . » 
० on आलेपमण्डपमणिपीठोपवेशनं , 
21 7 . 'चन्दनांगरुकुडकूम मगमदकपूर- 


` *- कस्त्री : गोरोचनादिदिव्यगन्ध- 
।' ` `. सर्वाङ्गीणविलेपनं कल्पयामिनसः । 


एं हीं थीं भीललितायैनमः केशभारस्य कालागरु धपं 
' कल्पयामि नमः। : ` * २ ७ 


: ऐं हौं थीं घीललितामैनमः मल्लिका मालती, जाति 
चंपकाशोक शतपत्नपुगक्‌ हलीपुन्नागक ह्वार मुख्य सवंतुषुकुसुम ` 
मालाः कल्पयामिनम : 


ए ह्यो थो औललितायैनमः भूषणमण्डपप्रवेशनं कल्पयामिनमः | 


0 . 7. . भूषणमण्डपमणिपौठोपवेशनं ,, 
n 2 नवमणि मुकुटं `` i 
ण es . E n 
” . ० -  सौमन्तसिलुर ` h 
n » तिलक रत्नं 3 
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एं हौं शीं शोललितायेनमः कालाञ्जनं ` कल्पणामिनमः। 


12 ” बालीयुगलं * aD 
n n र मणिक्ण्डलयुगलं » 
” n नासाभरणं 0) 
01 न _ अधरयावक a 
” 1 प्रथमभूषणं ety 
” 11 R कनर्काचताक n 
n n पदकं 9 n 
n » सहापदक ” 
3 n मुक्तावलीं n 
7 D एकावली - शा 
D ñ ` काःच्ची दास nN 
» n र कटिसूत्र l र) 
j 3 सोभाग्याभरणं u 
3 A पादकटकं ” 
n ११ रत्ननूपुरं १ 
” ” पादाङ्गुलीयक z 
n ११ ee एक करेपाशं ` o» 
„ ` » अन्यकरेअडकुशं n 
; ठ इतरकरे पुण्डे क्षुचापं on 
re 5 अपरकरे पुष्पवाणात्‌ २ 
श्ीमन्माणिक्य पादुके n 


as ऐँ ह्वीं शीं 'औीललितायैनमः स्वसमान वेषामिः 
आवरणदेवाताभिः सह महाचक्राधिरोहणं कल्पयाभिनमः ae 

ऐं हीं थो श्रीललितायैनम; कामेश्वराडूपय्य ड्भोपवेहन 
कल्पयामिनसः । ` ` AS 


श्रीमहा त्रिपुरसुन्दरी 


डर 

एं हीं श्रीं भोललितायेनमः असृतासवचषक कल्पयासिनसः । 
is n आचमनीयं 0 
” - 22 कर्ष्रवीटिकां no 
5 ` आनन्दोल्लासबिलासहासं ,, 
” ” संगलारातिकं त 
” ” oa > n 
n n - चामरयुगल n 
” n दर्पण D | 
n n १ तालवृन्तं a 
12 n गन्धं + | 
n 21 . पुष्पं n | 
n १? aq हर 
” ” दीपं 3 


' देच्यग्रतः स्वदक्षिणे चतुरत्त-मण्डलंकृत्वा आधारोपरि 
निहित-कनक-रौप्यादि-माजन-भरितं फल विशेष खण्ड 
सिकतादि लड्डुक्रादि नेवेद्य मूलेन प्रोक्ष्य बं इति घेनुसुद्रया- 
giga मूलेन त्रिवारममिमन्तर्य- ` 


ऐं ह्लीं at भोलजिताये आपोशनं कल्पयातिततः । 
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा | 
एं हीं श्रीं ऐं प्राणाय स्वाहा । 
क्लीं अपानाय स्वाहा । 
सौः व्यानाय स्वाहा । 
,» 5. Xat उदानाय स्वाहा। 
“ कलां सोःसमानाय स्वाहा । 


n 
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ततः WE सायुधायै सपरिवाराये भीललितायैनमः | 


हेभपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सु संस्कृतम्‌ । 
qam षड्‌-रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥। 


` एं ह्लीं भीं भ्रीललितायेनमः नेवेद्य नला \ 


भुक्तवतों ध्यात्वा . क्षणं स्थित्वा धोललितागे 
अमृतापिधानमसि स्वाहा । 


इत्युत्तरापोशनं दत्दा-- 


क ए ई ल ह्लीं आत्मतत्व व्यापिनी श्रीललिताम्बा तृप्यतु | 
हसकहलल्वां विद्यातत्वव्यापिनी श्रीललिताम्बातुप्यतु । 


ऐं ह्लीं wt awe a शिव तत्वव्यापिनी 
श्रीललितास्बा तृप्यतु | 


एं ह्वीं श्रीं मुलं सर्वतत्वव्यापिनो श्रौललितास्बा तृप्यतु । 


तृप्तवती देवों विभाव्य गतसार नेवेद्यमुद्धृत्य नऋत्या 


निरस्य भूमिमस्त्रेण संशोध्य- 
एं हीं थो भीललितायनसः हस्तप्रक्षालनं कल्पयामिनमः। 
ह A जल यं S 
+ 32 : ae a | : 
i afat = १ 


मन्त्रपुष्प n 


Ve श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 

ai, दीं, वलीं, ब्लू, सः, कों, ह, स्‌ ख्‌ फ्रे, हू, सौः, ऐं, इति 
संक्षोमिगी, aa विद्राविणी, सर्वाकषिणी, सर्ववशंकरी, 
सवोन्मादिनी सर्वमहाङकुशा, सर्वखेचरो, सर्वबीजा, 
सर्वत्रिलण्डा इति नवमुद्राः प्रदर्श-- 


३% एं ह्वीं भीं मूलं भोललिताम्बा महात्रिपुरसुन्दरी 
श्रीपाढुकां पुजयामि तपंयामिनमः । 


इति विशेषार्ध्यबिन्दुभिः श्रीदेवी त्रिः पूजयेत्‌ तर्पयेच्च 
षोडश्युपासकस्तु ऐं इति सर्वत्र त्रिखण्डामपि प्रदर्शयेत्‌ । 


अथोवरणार्चनम्‌ 


पूजतासि यथाशक्त्या यथालब्धोपचा रकैः । 
अनुज्ञां देहि देवेशि परिवारार्चनायमे n 


_ इति तत्वमुद्रा संदष्ट-आद्रंक-शकलगृहीत-विक्षेषार्घ्य पात्र- 
बिन्दु सहापितेदक्ष करोपात्त कुसुमाक्षतेः श्रीदेवी त्रिस्तयंयेत्‌ 
अनेनेव प्रकारेण सर्वासामावरणदेवताना तर्पण ज्ञेयम्‌ । 
धो देव्ये अग्नीशादि वायुकोणेषु मध्येदिक्षु च पूर्वोक्त 
विधिना षडङ्भात्यभ्यचंयेत्‌ षोडश्युपासनायां तु तदुक्त 
षडङ्क न । 
कएईल Et हृदयायनमः हृदयशक्ति श्रीपादुकां 

„ पुजयामि तपयामि । 


| 
| 
| 
| 
| 
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हृस क ह ल हीं शिरसे स्वाहा शिरः. शक्ति 
श्रीपादुकां पुजयासि तपयामि । 

सकल et शिखायै वषट्‌ शिखाशक्ति श्रीपादुकां 
पुजयासि तर्पयामि । 
क एई ल et कवचाय हुं कवचशक्ति शीपाढुकां 
पुजयामि तर्पयामि । 
ह स क ह agi नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रशक्ति 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 


स क ल ह्वीं अस्त्रायफट्‌ अन्त्रश्ञक्ति श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । 


अथ सध्यत्रिकोणस्य दक्षिणरेखायां वारुण्यादाग्नेयान्तंक्मेण- 

अं आं इं ईं उ इति पूर्व रेखायां । 

ऊं चर ऋ' ल्‌ ल्‌ इत्युत्तर रेखायां । 

इंशानादि वारुण्यन्त एं ऐं ओं औं अं इति पश्च पतच 
स्वरान्‌विसाव्यतेषु वामावर्तेनैवप्रगुक्तस्वरूपाः कामेश्वर्यादि 
नित्यायजेत्‌ विन्दौ च षोडशं स्वरं (अः) विचिन्त्य महा नित्यां 
पूजयेत्‌ तर्पयेच्च अथ शुक्लपक्ष कामेशवर्यादि-चित्रान्ता 
कृष्णयक्षेतु चित्रादि-कामेश्वर्यन्ता नित्याः पूजयेत्‌, तिथि 
वृद्धौ एकां नित्यां दिनद्वये पूजयेत्‌, तिथिक्षये एकस्मिन्‌दिने 
नित्याद्वयं पूजयेत्‌ । तथैव तिथि नित्यां पूजयेत्‌ तपंयेच्च, 
पुनमंहानित्यां यजेत्‌ यथा 


ts श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ऐं हीं भी अं ऐंसक ल हीं rafadan सौः 
अं कामेश्वरी नित्या ्ीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

_ ऐं हलो श्री आं ऐं भगभुगे भगिनि भगोदरि अगसाले 
भगावहे भगगुह्य भगयोनि भगनिपातिनि सवंभगवश्धूररि 
भगरूपे नित्यक्लिन्ने भगस्वरूपे सर्वाणि भगानि 
मेह्यानय वरदे रेते सुरेते mi ad 
क्लेदय द्रावय अमोघे, भगविच्चे क्षुभ क्षोभय 
सर्वंसत्त्वान्भगेशवरि ऐं ब्लूं जें ब्लूं में ब्लूं मों ब्लूं 
हं ब्लूं हें क्लिन्ने सर्वाणि अगानि से वशमानय 
स्त्रीं हरब्लें gt at भगमालिनी नित्या श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि । ` 
ऐं हौं भीं इं ओं हो नित्यक्लिन्ने मंदद्रवेस्वाहा | 

इं नित्यक्लि्नानित्या श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । . 
ए at at इं ओं कों औं at al छों sit स्वाहा 

इं भेरुण्डा नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि। 
ऐ हाँ at उं जो हों वह्विवासिन्यै नमः 

उं वह्निवासिनी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
ऐ हाँ थो ऊं हीं क्लिन्ने ऐं क्रं नित्यमदद्रवे हो 

ॐ महावज्ञ श्‍वरीनित्या श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। 
ऐं हॉ भी ऋ हों शिवइू्य नमः , र 

नं शिवदूती नित्या धीपादृकां पूजयामि तर्पयासि। i 
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ऐं ह्लीं थीं ऋ ओं हाँ हं ले च छे क्षः स्त्री हुं क्षे ह्यो फट्‌ 

ऋ त्वरिता नित्या श्रीपाडुकां पूजयामि तर्पयामि । 
एं ह्वीं शीं ल्‌ एं क्लीं सौः 

ल्‌ कुलसुन्दरी नित्या श्रीपादुकां पूजयामि तरपेयामि । 
एं हीं भीं लु हुस कलर डे ह्सकल रडींहसक 
लर डौः लु नित्यानित्या श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

ऐं हॉ भीं एं हो फें ल. को आं कती ऐं ब्लूं नित्य 
सदप्रवे हुं फं. ह्लीं एं नील पताका नित्या श्रीपाढुकां 
पूजयामि तर्पयामि । 


एं gt श्रीं एंभ सर य ऊं ऐं विजया नित्या 


: श्रीपाढुकां पूजयामि तर्पयामि । EE 


एं हीं भी ओं स्वाँ ओं सर्वमद्धला नित्या भ्रीपाडुकां 
पूजयामि तपेयामि । = ee 

ऐं ह्लीं ait औं ओं नमो भगवति ला सालिनि देव 
देवि सर्वभूत संहारकारिके जातवेदसि ज्वर्लन्ति ज्वल जबल 
प्रज्वल प्रज्वल हां ह्लीं हर र र र र र र उवालामालिनि 
हुं फट्‌ स्वाहा ओं उवालामालिनी नित्या पादुकां 
पुजयामि तर्पयाभि । | 

एं हो थो अं sat अं चित्रा नित्या शरीपाइुझ 
पुजयामि तर्पयासि । 

.एँ ह्लीं भीं अः मूलं ललिता सहातित्या ATT : 
पूजय़ासि तर्पप्रामि t- u 


wars 


9०04", १ 


Ys श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


ततो देव्याः पश्चात्‌ मुलत्रिकोणस्य पुर्वेरेखा AAT दिव्य 
सिद्ध मानवाख्यमोघत्रयं मुनिवेदवसु-संख्यं समचंयेत्‌ यथा-- 


ऐं ह्लीं श्री परप्रकाशानन्दनाथ भ्रीपादुकां पूजयामि तपंयासि । 
परशिवानन्दनाथ Li ळर á 

” पराशक्त्म्यस्बा 

” कौलेश्वराननदनाथ ” ” रर 

९ शुक्ला देव्यम्बा प 3 

” कुलेश्वरानन्द्नाथ ₹ >? a 


33 n 33 


* कामेश्वरानन्दनाथ ” n n 
इति दिव्योधः । | 
Č पादुकां नि f 
र Bi औं मोगानन्दनाथ शं पूजयामि तपंयासि) _. 
क्लिच्चानन्दनाथ mon 3 | 
z समयानन्दनाथ ” n ” 
37 
सहजानन्दनाथ z. 32 २? i 
: : 
इति frata: । 
भीं गगनानन्दनाथ 
हा श्रीपादुकां पूजयासि तर्पयामि 
विश्वानन्दनाथ 7) 


विमलानन्दनाय 070 
सदनानन्दनाथ n » 
S भुवनानन्दनाथ z2 ” 
लीलानन्दनाथ n | 
स्वात्मानन्दनाथ ican ae 


f प्रियानन्दनाथ 222 22 
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ततः स्व शिरसि ौगुरुपाढुकामन्त्रेण शीगुरुत्रिजेपेत्‌ | यथाः- 

ओं ऐं lat हस लफ्रेहसक्षमलवरयूंसह 
खफ्रेंसहक्षमलवर यों हंसः सोऽहं हूसौः स्हौः स्व 
गुरु sito नन्दनाथ श्लीपादुक्ां पुजयामि तर्पयामि । 


ओं a at श्रीं परमगुरु श्रीः Fea. 
नन्दनाथ धीपादुकां पूजयामि तपेयामि) ` 


ओं ğ zi aft ae परमेष्ठि गुरु Ube ७०००० 
नन्दनाथ श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयासि । 


इति गुरु सण्डलाचनम्‌ | एतावल्लयाङ्ग पुजनम्‌ । 


अथावरण एूजा 


चतुरत्रस्य प्रवेश-रीत्या प्रथमरेखायाँ पश्चिमादि द्वार 
चत्‌ष्ठय-दक्षिण-भागेषु वायव्यादि-कोणेष॒ च पश्चिमः 
नेऋतयोः पुर्वेशानयोश्च मध्येक्रमेण :-- ; 


ऐं ह्लीं भीं अणिमासिद्धि: sant पुजयामि तर्पयामि। . 


» aanas » 1 n. 
शा afgatiata: s H २१: 
` Sfreafata. n 7 1: 
” वशित्वर्सिदि. n . u fo 
„o प्राकाम्यसिद्धि » 1! 


Yo 


ऐ हाँ भी भुक्तिर्तिद्ठि शरीपाढुका पूजयामि तर्णयासि । 


»n इच्छासिदधि 
„n miats 


*»  सर्वेकामर्सिद्ध 


अथ चतुरत्रमध्य रेखायां प्रागुक्त-द्वार-वास-भागेषु 


कोणेषु च-- 

एं हीं थीं ब्राह्मी 
37 माहेश्वरीं 
5 कोमारीं 
वेष्णवीं 
- वाराहीं 
n माहेन्द्री 
i चामुण्डां 
p महालक्ष्मी 


ऐ हीं ait सर्वसक्षोनिणी singat पूजयामि तर्पयामि । 


n 


n 


n 


n 


” 


7 


7 


n 


12 


n 


श्रौमहात्रिपुरसुन्दरी 


n 


121 


n 


7 


71 


n 


37 


श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 


7 


n 


17 


2 


ततः चत्रस्रान्त्य रेखायां प्रथम रेखोक्त क्रमेण-- 


सवंविद्राविणी 
सर्वार्काषणी 
सवंवशङ्करी 
सर्वोन्मादिनी 
सवंसहाङ्कृश्ा.. 
सवंखेचरी | 
सवंबीजा 
सर्वयोति 
सर्वेत्रिलण्डामुद्रा 


17 


n 


n 


n 
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इति पूजयित्वा एताः प्रकट योगिन्यः त्रैलोक्य भोहने 
at समुद्राः ससिद्वयः सशक्तयःः सवाहनाः सपरिवारा 
सर्वोपचारेः पुजितार्स्तापताः सन्तु नमः 


इति तासामेव समष्ट्यचंनं . पुष्पाञ्जलिनाकृत्वा 
अणिमा fad: पुरतः 


ह्लीं at अं आं सौः त्रिपुरा चक्रेशवरी श्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि | 


द्रां इति सवं संक्षोभिणी ast प्रदश्यं सामाग्यार्घ्योदकेन 
गन्धं Ged qd दीपं ade दत्वा- 


अभीष्ट fata मे देहि शरणागत वत्सले । 
AGI ATI तुभ्यं. प्रथमावरणाचंनम्‌ ॥ 


योन्या प्रणमेत्‌ । 
अथ व्हितीयावरणाचनिम्‌ 


अथ षोडशदल कसले देव्यग्र दलमारम्य वामावर्तेन:- 
ह्लं श्रीं अं कामाकर्षिणी नित्याकला श्रीपा ०पुज ०तर्पपामि । 
आं बुद्धधाक्रषिणी ' 
” ङं अहङ्काराकषिणौ टक : 
” इ शब्दाकषिणी 


५ उं स्पर्शाकविणी es 

n ऊं रूपाकर्षिणी छ p 
È 12 
” चं रसाकर्षिणी $ 


” ऋ गन्धाकषिणी 


री 
ey श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


ऐ हीं थीं लु' चित्ताकषिणी नित्यकला भ्रीपा० पुज ०तर्पयामि । 


लू धेर्याकषिणो ” 
” एंस्पृत्याकषिणो ” छ 
२ ऐँ नामाषिणी ” छु 
५ ओं बीजार्कषणी ” र 
” औं आत्माकषिणी ” $ 
५ अं अमृताकषिणी ” n 
» अः शरीराकर्षिणी ,, n 


एता; गुप्तयोगिन्य: सर्वाशापरिपूरकेचक्र समुद्राः 
ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः 
सर्वोपचारे; पूजितास्तपिताः सन्तु नमः । 
इति तासामेव समष्टचर्चनं पुष्पाञ्जलिना निधाय 
कामार्काषण्याः पुरतः । 
ऐं क्लीं सो; त्रिपुरेशी चक्रेश्वरी ्ोपादुकां पूजयामि 
तपयामि । 
at इति सर्वविद्राविणो Fat प्रदश्य, qq aq नेवेद्य दत्वा- 
__ अमोष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
` ‹ भक्त्या समपंयेतुम्यं द्वितीयावरणाचंनम्‌ ॥ 


अध तृतीयावरणादनिम््‌ 


` अथाष्टपत्रे भीदेव्या; पृष्ठवलमारभ्य पूर्वादिदिक्षु 
आग्नेयादि विदिक्षु च क्रमात्‌ :-- 
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sttargat पूजयामि तपयामि । 
ऐं हों wt टं ठं डं ढं ण॑ अनङ्गमदना 
श्रीपाडुकां पूजयामि तपेयानि । 
एं ह्लं at a थं दं घं नं अनद्भमदनातुरा 
श्रीपादुकां पूजयामि तपेयासि । 
ऐं ह्लंश्रींपंफंबंभंमं अनङ्गरेखा 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
ऐं हीं tai ल॑ वं अनङ्गवेगिनी ` 
` श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयासि। | ( 
एं हों भीं शं षं सं हं अनद्धांकुशा 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
ह्लीं at लं क्ष अनङ्गमालिनौ 
staget पुजयासि तर्पयासि । 
गुप्ततरयोगिन्यः सर्व संक्षोभणे :चक्रे समुद्र 
ससिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहना सपरिवारा 
सर्वोपचारैः पूजितार्स्तापताः सन्तु नमः । 
इति तासामेव समष्ट्यर्जन पुष्पाञ्जलिना कृत्वा 


अनड्भकुसुमाग्रे :- 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ऐं हीं शीं हॉ क्लं सौः त्रिपुरसुन्दरी चक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 
क्लीं सर्वार्काबिणो मुद्रां card धूपं दीपं नेवेद्य दत्वा । 


अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणारचेनम्‌ ॥ 


षड 


अथ चतुथचिरणाचनिम्‌ 
चतुर्दशारे देव्यप्रकोणमारभ्य घामावर्तेन :-- 


एंह्वीं ध्रीं क सवंसंक्षोभिणी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 

` ¬ खं सर्वेविद्राविणी श्रीपादुकां पुजयासि तर्पयासि। 
n गं सर्वाकविणी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 

n घं सर्वाह्नादिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि। 

» झ्‌ सवंसंमोहिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि | 

n चं सवेस्तम्मिनी श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि | 

” छ सर्वजुम्भिनी श्रीपादुकां पजयामि तर्षयामि। 

» जै सर्ववशङ्धुरी ` श्रीपादुकां पजयामि तपयामि । 

० सं सवंरञ्जिनो श्रीपादुकां पजयामि तपयामि | 
Se सर्वोन्मादिनो श्रीपादकां पूजयामि तपयामि । 
n 2 सर्वॉर्थसाधिनी श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
"क ठ सवंसंपत्तिप्रणी धोपादुकां पूजयामि तर्पयामि | 
n» ' ड सवसन्त्रमयौ श्रीपादुकां पजयामि तर्षयासि | 
” 5 सवद्वन्दक्षयङ्करौ श्रीपादुकां पजेयामि तर्पयामि । 


पूजा - पद्धति: ५५ 


एताः संप्रदाय योगिन्यः सवसौ माग्यदायके चक्रे समद्रा 
सवाहनाः सशक्तयः इत्यादि प्राग्वत्‌ ससष्ट्यचंनं 
पुष्पाञ्जलिनाकृतवा सर्वसंक्षोमिण्याः. पुरतः । 


ऐं हीं श्री हैं at हसौः न्रिपुरवासिनी 
चक्रेश्वरी श्रीपादुकां पुजयामि तपयामि । 


सर्ववशङ्करी मुद्रां Tred धूप दीप नेवेद्यं दत्वा । 


अभीष्ट fata से देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणाचंनम्‌ ॥ 


अथ पञ्चामावरणार्चनम्‌ 


अथ बहिदंशारे देव्यग्र कोणाद्य प्रादक्षिण्येन :-- 


ऐं ह्लीं भीं vi सर्वसिद्विप्रदा श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
nn n तं सर्वसंपतप्रदा श्रीपादुकां पूजयामि » 

nn » थें सर्वत्रियद्धूरो श्रीपादुकां पूजयासि ॥ 

दं सर्वमङ्जलकारिणी श्रीपादुकां पूजयामि » ` 
घं सर्वकामप्रदा श्रीपादुकां पूजयामि ». 
नं सर्वदुःखविमोचिनी श्रीपादुकां पूजयामि ११ 

» » 0 पं सर्वमृत्युप्रशमती - श्रीपादुकां पूजयामि ।,. 
nn n फं सर्वविध्ननिवारिणी श्रीपादुकां पूजयामि » _ 
» » n सर्वाङ्गसुन्दरी ` ` श्रीपादुकां पूजयामि 7, 
अं सर्वेतौभाग्यदायिनी श्रीपादुकां पूजयामि n, 


nnn 


Pr श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
एताः कुलोत्तीर्णयोगित्यः सर्वार्थसाधके चक्ते समुद्राः 
इत्यादि पूर्ववत्‌ पुष्पाञ्जलिना समष्टयर्चनं विधाय 
“ स्बसि द्विप्रदायाः पुरतः । 
` हें हाँ श्री हल geet get: त्रिपुरा 
श्रीचक्रेश्वरी भ्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
ऐं हीं थो सः इति सर्वोत्मादिनीमुद्रामुद्धारयेत्‌ । 
qi, दीपं, नेवेद्य दत्वा । 
अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । | 
भक्त्या समर्णये तुभ्यं प्चमावरणार्चनम्‌ ॥ | 


अथ पष्ठावर णादनिस्‌ 


अथान्तदंशारे देव्यग्रकोणमारभ्य वामावतंन :-- 


ऐं ह्वीं शीं मं सवज्ञा श्रोपादुकां पूजयामि तर्णयामि | 
won # यं स्वशक्ति श्रीपादुकां 
7 77 5 रें सर्वेश्वयंप्रदा श्रीपादुकां , .,,: 
won n A सर्वेज्ञानमयी श्रीपादुकां ,, १ 
“nin 9) वे सवंव्याधि विनाशिनी ,, ११ ” 
oo » श सर्वाधारस्वरूपा श्रीपादुकां , , 
nn „ षं सर्वपापहरा u 
nin n सं सर्वनिन्दमयी कत O 
nno» हं सवरक्षास्वरूपिणी गं 3 शा 
my „ भें सर्वेप्सित फलप्रदा ,, 


” n 
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एताः निगर्भ योगिन्यः aieia? चक्रे समुव्राः 
इत्यादि प्राग्वत्‌ । सर्वज्ञायाः पुरतः । 
ऐं ह्लीं थीं हों क्लां ब्लें त्रिपुरमालिनी चक्रेश्‍वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
क्रों सर्वे सहाङ्कुशामुद्रां प्रदश्यं । धूपं, दीपं, नेवेद्य दत्वा 
अभीष्ट सिद्ध मे देहि -शरणागतवत्सले | 
AWM समपंये तुभ्यं षष्ठंचावरणार्चनस्‌ ।। . 


अथ सप्तमावरणार्चनम्‌ 


अथाष्टारे देव्यग्रकोणाद प्रादक्षिण्येन 

ऐं gi शी अं आं १४ ब्लू वशिनो वाग्देवता 
श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । . 

ऐं gi at क॑ ४ क्ल्ह्ीं कामेश्वरी वाग्देवता 


श्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि । 
gi at चं ४ स्ब्ली मोदिती वाग्देवता 


श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 

at थॉट ४ प्लू विमला वाग्देवता 
श्रीपादुकां पुजयामि तपंयासि।  ” * 
एं ह्लीं औं तं ४ Tat अरुणा वाग्देवता 
siget पूजयामि तर्पयामि । ः 


Re श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
Gait पं ४ हुस्ल्ब्यूं जयिनो वाग्देवता 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 
एं हॉ श्रीं यं ३ Ae सर्वेश्वरी वाग्देवता 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । 
ऐं ह्लीं श्रीं शं ६ gat कौलिनी वाग्देवता 
श्रीपादुकां पुजयामि तर्पयामि । | 
एताः रहस्य योगिन्यः सर्वरोगहरे चक्रे समुद्राः 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । वशिन्याः पुरतः । 
ऐं ह्यो थो ह्लीं st सौः ब्रिपुरासिद्धा चक्रेश्वरी 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । | 

Cree इति सवं Bat मुद्रा उररी कुर्यात्‌। | 


गंध, पुष्पं, q, दीपं नेवेद्य दत्वा- 


अमोष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले । 
भक्त्या समये grd सप्तमावरणाचंनम्‌ ॥ 


भद्याव्टय़ावरणाचीनम्‌ 


महात्र्यत्रस्प बाह्यतः पश्चिमादिदिक्ष प्रादक्षिण्येन | 


उ मसला वां शां at at क्लीं बलं सः 
सर्वजम्भ बाणेम्यो नमः। कामेश्वरीं कामेश्वर | 
बाणशक्ति भीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
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ऐ हीं थीं थं ad संमोहनाय धनुषेनमः कामेश्बरो 
कामेश्वर धनुः शक्ति श्रोपादुकां पुजयामि तपयामि। ` ` 
ऐं हीं शीं at st सर्ववशीकरणाय पाशाय नमः 
कासेशवरी कामेश्वर पाशशक्ति भ्रीपादुकां पुजयामि तपयामि । 
ह्लीं oft कों स्वस्तम्भनाय अझ्कुशायनमः कामेश्वरी 
कामेश्वर अङ्कुशशक्ति औीपादुकां पुज्यामि तर्पयामि । 
इति आयुधाचंनम्‌। ट 
अथ त्रिकोणे -अग्रदक्षवामकोणेषु विन्दौच क्रमेण | 
एं ह्वीं eff मुल प्रथम. कूटं महाकामेश्वरी श्ीपाहुकां 
पूजयामि तपयामि । 
ऐं हीं श्रीं मुल द्वितीयकूटं महावज्त श्वरीं भोपादुकां 
पुजयामि तर्पयामि | 
ए हॉ भीं मूल तृतीयकूट सहाभगमालिनी भ्रीपादुका 
पूजयामि तर्पयासि । . 
g gt sit समग्रमूलं भीललिताम्बा श्रीपादुकां 
पजयामि तर्पयासि । 
एताः अतिरहत्य योगिन्यः ससि अ 
इत्यादि प्राग्वत्‌ । कामेश्वयंग्रे- 
हॉ भं ae हरन्तीं हलोः ag 
चक्रेश्वरी भ्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि । 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ऐं हीं भीं gat: इति सर्व बीजमुद्रा विनिद्शित्‌ । 
गन्ध, पुष्पं, aq, दीपं, aad, दस्वा- 
water fata मे देहि शरणागत वत्सले । 
मक्त्या समर्णये तुम्यं अष्टमावरणाचंनस्‌॥ 


Ro 


अथ मवमावरणार्चानम्‌ 


अथ विन्द्रमिन्न परब्रह्मात्मके विन्दु चक्रे ऐं हीं श्रीं 
मूलं महात्रिपुरसुन्दरी श्रोपादुकां पूजयामि तर्पथासि । 
इति देवीं पूजयेत्‌ । एषा परापराति रहस्य योगिनी 
सर्वानन्दमये चक्रे इत्यादि प्राग्वत्‌ । 
पुनः ऐ et थं मूलं ललिता चक्रेश्‍वरी श्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । 


एं इति योनिमुद्रामुद्घारयेत्‌ 1 षोडश्युपासनायां तु 
एं इति सवंत्र त्रिखण्डामपि । 


गंघं, पुष्पं, qei, दीपं, नेवेद्य इत्वा-- 

अमोष्ट सिडि मे देहि शरणागत वत्सले | 

अक्त्या समपैये gri नवमावरणार्चनस्‌ 1 
इत्यावरणपूजा । ० 
इयं नवावरणीपूजा उत्यावश्यकी । चतुरास्ताय चतुः 


समय देवतानां समर्पयामि तंत्रान्तरोक्ता क्रियमाणा | 


श्रेयस एव | 


| 
| 
| 
| 
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अथ देव्याः अचंनम्‌ 


द्ण्डनाथामामानि 
३ॐ पः्स्येनमः | 
Sh दण्डनाथायेनमः : 
ॐ संकेतायेनमः । 
ॐ समयेश्वर्येनमः । 
3% समयसंकेतायेनमः । 
3 चाराह्यं नमः । 
३% पोत्रिण्येनमः । 
ॐ शिवायनमः । 
a वार्ताल्येनमः। 
ॐ महासेनायेनमः । 
3% आज्ञाचक्रेशवर्येनमः । 
३» अरिध्त्येनमः 1 


apah नामानि 


६२ 


3५ वेणिक्यनमः । 

३» सन्त्रनायिकायैनमः । 
ॐ मुद्रिण्येनमः । 

a प्रियकप्रियायैनमः | 

३ॐ नीपप्रियागैनसः । 

३५ कदम्बेशयैनमः | 

३% कदस्बवनवासिन्यैनमः | 
३० सदामदायेनमः | 


शीमहात्रिपुरसुन्दरी 


ललित नामानि . 


3% सिंहासनेशसैनमः | 
३ ललितायैनमः । 
३ॐ महाराइगेनमः । 
3 वराङकुशायेनमः । 
३% चापिन्येनमः । 
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3 चक्तर्वातन्यीनमः | 

उ% सहाविद्यायैनमः | 

उ» शिवायेनसः | 

3% अनङ्कवल्लभायैनमः । 
3 सर्वपाटलायैनमः | 

3 कुलनाथागेनमः। 

32 आस्नायनाथायैनमः | 

३ सर्वाम्तायनिवासिन्यैनसः | 
ॐ श्रुद्धारनायिकायैनमः । 


अथ यथावकाशं सहरूनामावल्यादिना add कुर्यात्‌ 
पुनः श्रीदेव्यै पूर्ववत्‌ धूप दीपौ दत्वा संक्षोभिण्यादि 
नवसद्राः सबीजाः प्रदश्यं मूलेन त्रिवारं संतर्प्ण 
सहानेवेद्यं समर्पयेत्‌ । 


यथा श्रीदेव्यग्रे चतुरस्तमण्डलं सामान्याध्योंदकेन 


विधाय तत्राधारोपरि सोवर्णादिपात्रे चषकभरितं भक्ष्य ` 


मोज्यादि षड्रसोपेतं महानैवेद्यं निघाय मूलेन त्रिः संप्रोक्य 
चं इति घेनुमुद्रायाऽमृतीङ्ृत्य मूलेन सप्तवारमभिमत्त्रय 
पूर्ववत्‌ आपोशनं कल्पयित्वा 


ह्लीं श्रीं हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
पश्चघा षड्‌-रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥ 


इति प्रार्थ्यं पूर्वोक्त नेवेद्योपचारमन्त्रेण निवेद 
तत्तन्मद्राविधानपूर्वक Ta प्राणाहुतीः कल्पयेत्‌ । 

ऐं हीं थं प्रथमखण्डं आत्मतत्व व्यापिनी 
शीललिता तृप्यतु | 


33: विकी 
a हड 
2 co NEN 
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ऐं ह्लीं st ढितीयखण्डं विद्यातत्व व्यापिनो 
श्रीललिता तृप्यतु 
ऐं ह्लीं भां तृतोयलण्डं faa व्यापिनी 
श्रीललिता तृप्यतु | 
एं ह्लीं at मुलं सर्वतत्वव्यापिनी श्रीललिता तृप्यतु । 
क्षणसवस्थाप्य श्रीदेवी भुक्तवती विभाव्य, 
पुर्ववत्‌ उपचारमन्त्रेः पानोयोत्तरापोशन-करप्रक्षालनगण्ड्ष 
पाद्यादिकल्पयित्वा भोजनपात्रं नेऋत्यां निरस्य अस्त्रेण 
स्थलं. संशोध्य पुनः प्राग्वदाचमनीय कर्प्रवीटिकादिदत्वा 
नौराजयेत्‌ । सुवर्णादि भाजन लिखित कुंकुमपंक Tara- 
काष्टदल कणिका स्थापित मणिमय चषकपुरित प्रथमं 
प्रज्वाल्य पुष्पाक्षतेरम्यच्यं उपचारमन्त्र पूवंक । 


` अन्तस्तेजो बहिस्तेजो एकीङृत्यामितप्रभम्‌ | 
त्रिघदेच्युपरिभ्राम्य कुलदीपं निवेदये ॥ 


इति. चतुदंशघा नवधा fast वा परिभ्राम्य, 
दक्षमागे स्यापयेत्‌ | 


अथाञ्जलो पुष्पाण्यादाय सन्त्र पर्वकं। . ` 


शिवे शिव सुझीतलामृत-तरङ्गः गन्घोल्लसन्नवावरण देवते 
नवनवामृतस्यंदिनि। गुरुक्रम पुरस्कृते गुण शरीरनित्योज्वले, 
षडंगपरिवारितेकलित एष पुष्पाञ्जलिः । | 
`: इति पुष्पार्ञ्जाल समपंयेत्‌ । 

अथ कामकलात्मिकां श्रौदेवीध्यात्वा प्रणमेत्‌ । 


पूजा = पद्धतिः र 


बलिदोनम . 


होमाकरणेतु बनिदानमाब्रम्‌ 
यथा देव्याः दक्षभागे सामान्याध्योंदकेन ठ्रिकोणवृत्त. 
चतुरस्रात्मकं मण्डलं परिकल्प्य ` 
एं हीं श्री व्यापकमण्डलायनमंः । 


इति गस्धादिमिरभ्यच्यं अधंभक्त भरितोदक सक्षोरादि 
पात्रत्रयं तत्रविन्यस्य | 


ऐं हौं थो ॐ हीं सर्व विघ्न gee: aig 
हुं फट्‌ स्वाहा । 


इति aed त्रिः पठित्वा | 


दक्षकरापित वामकर तत्व मुद्रोत्तरष्टं सलिलं बल्युपरि 
` दत्वा वामपारषिणंधातकरास्फोटो कुर्वाणः बाणपुद्रयां 
बॉल सूतं ग्राहयित्वा प्रणमेत्‌ । z 


इति बलिदानम्‌ । ` 
स्तोत्रम्‌ . ` 


` अथ प्रदक्षिणां नमर्कारात्‌ जपं च कृत्वा स्तुवीत । 


गणेशंग्रहनक्षत्रयोगिनीं राशिरूपिणीम्‌ | 
! देवों मन्त्रमयीं नोमि मातृकां पीठरूपिणीम्‌॥ १॥. 


६६ 


श्रीयहा त्रिपु रसुन्द री 


प्रणमामि महादेवीं मातृका परमेश्वरीम्‌ । 
कालहल्लोहलोल्लोल कलनाशमकारिणीम्‌ ॥२॥ 


यदक्षरेकमात्रेऽपि संसिद्धे स्पर्धते नरः। 
रविताक्ष्यन्दुकम्द्पं शंकरानलविष्णुभिः NN 


यदक्षर शशिज्योत्स्ता मण्डितं भुवनत्रयम्‌ pe 
वन्दे सर्वश्वरीं देवीं श्रीमहासिद्धमातृकाम्‌ ॥४॥ 


यदक्ष रमहासूत्रप्रोतमेतज्जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्माण्डादि कटाहान्तं तां बन्दे सिद्धमातृकाम्‌ ॥५॥ 


यदैकादंशमाधारं बीजं कोणत्रयोद्भवम्‌ । 
ब्रह्माण्डादि कटाहान्तं जगदद्यापि दृश्यते NRN 
अकचादिटतोन्नद्ध प य शाक्षर वर्गिणीय । 


ज्येष्ठाङ्गबाहुहत्वृष्ठकटिपादनिवातिलीम्‌ ॥७॥ 


तामोकाराक्षरोद्वारां सारात्सारां परात्पराम्‌ । `` 
प्रणमामि महादेवी परमानन्द रूविणीम्‌ uan 


अद्यापि यस्याजानन्ति न मनागपि देवताः | 
केयं कस्मात्‌ क्व केनेति स्वलूपारुपभावना WEL 


वन्दे तामष्टवर्गोत्य महासिद्धघष्टकेश्‍वरीम्‌ | 


कासपुर्णजकाराख्य श्रीपीठान्तनिवासिनोम्‌ ॥१०॥ 


चत्राज्ञाकोशभूता नोमि श्रौजिषुरामहम्‌। 


-देव्यास्त्वखण्ड रूपायाः स्तवनं तव तद्यतः ॥११॥ 


पूजा - पद्धतिः nas 


सुमौ स्खलित पादानां भूमि रेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे ॥१२॥ 


इति द्वादशभिः श्लोकः स्तवनं सर्वसिद्धिकृत्‌ i 
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते$्हनिशसया । 
. दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परसेश्वरि ॥१३॥ . 
षडङ्गदेवता नित्या दिव्यौघादि त्रयान्‌ गुरुन्‌ । 
नमाम्यायुधदेवीश्च शक्तीश्चावरणस्थिताः ॥१४॥ 
gaia गुरुविष्णः गुरुदेवो महेश्वरः | 
, गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे भोगुरवेनमः ॥१५॥ 
बालमावानुसारेण सूयो ममविचेष्टितम्‌ । ` 
साठुवात्सल्य सद्शत्वया देविविधीयताम्‌ ॥१६॥ 


दीनोऽहं पापयुक्तोऽहं दारिद्र्येक निकेतनः। ` 
समुद्धर कृपा सिन्धो कामाऱ्सेसफला'्कुर ।।१७॥ 


| इति स्तुवीत ॥ 
अथ सुवासिनी एजा 
अथ परदेवताप्रीतये श्त येत्‌ । तां च यथोक्त 


लक्षणां सुबासिनीं परकीयां स्वकीयां वा 'चातुवेण्यान्तिर्गतां 
'. शुभासने उपविशेत्‌ साचेददीक्षिता तदेष शोधन विधिः | | 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


एं ह्वीं श्री ऐ क्लां सौः त्रिपुरायै नमः इमां शाक्त 
पवित्रां कुरु कुरु ममर्शाक्त कुरु कुरु स्वाहा | 


&s 


इत्यभिवेकमन्त्रपृर्वक सामान्यार्घ्य सलिलेन त्रिः संप्रोक्ष्य । 


ॐ शान्तिरस्तु शिवंचास्तु प्रणश्यत्वशुभं च यत्‌ | 
यत एवागतं पापं तत्रेव परिगच्छतु ॥ 


इत्युच्चार्य तस्याः कर्णे Et जपेत्‌ इति । 
अथ तां देवी रूपां विभाव्य । 
एं gi at ऐं क्ली सौः शक्त्ये अमुक कल्पयासिनसः | 


`इति मन्त्रेणः हरिद्राकुकुमचन्दनपट्टवासः पुष्प. धूप 
.दीप नेवेद्य ताम्बुलादि दद्यात्‌ । 


सति संभवे वस्त्रामरणानि च । तस्या हस्ते 
पुष्पा ञर्जाल दत्वा साप्युत्थाय मुलेन देव्ये समप्यं । 


क्षीर पात्र गृहीत्वा उपविश्य उपदिष्ट क्रमेण तर्पण 
. विवाय पुनः वामकरे कृत्वोत्याय होष्यामोत्यनुक्षां प्राथ्यं | 


जुहुभीति दत्तापुज्ञा मूलान्ते स्तत्वं शोधयामिनमः । ` 
स्वाहेति स्वीकर्यात्‌ । अदीक्षिता तु बालयेव । 
अथ पुनः कर्ता पर्ववत्‌ पात्रमादाय । 


अलिपात्रमिव तस्यं दीयते पिशितास्वितम्‌ l 
स्वोहुत्य सुमगेदेवि यशोदेहि रिपून्‌ दह ॥ 


“ इति मन्त्रेण प्रतिदद्यात्‌ । ` 


पूजा - पद्धतिः ` 
ऐं हीं शीं इदं पवित्रमम॒तं 
इति मन्त्रेण साधकस्तदुदरीकृत्य शाक्त चतुष्टयेन 


` सोजयित्वा समापित ताम्बूलो यथा विधि तां पंचमेन 
सन्तोष्य विसुजेत्‌ । , इति सुवासिनी वरिवस्या ॥ 


अथ सन्निहिते गुरो तं पादुकामन्त्रेणाभिपुज्य पात्राणि 
समर्प्यं समाहृतैः शिष्येः वुन्दात्मना अवस्थितैः सामयिकं 
. साक पाणी प्रक्षाल्य. श्रीदेव्ये मुलेनोपचार मन्त्रेण च. त्रि 
gansaia समर्प्य । 


६९ ` 


ऐं ह्ली श्रीं समस्त प्रकट गुप्त गुप्तचर सम्प्रदाय कुल 
कौलनिगर्भे रहस्यातिरहस्य योगिनी श्रीपादुकाम्योनसः । 

इति पुष्पार्ञ्जाल दत्वा पूर्ववत्‌ पात्रं पुनःपुनरादाया- 

चमनोक्तमन्त्रेः तत्वानि शोधयेत्‌ यथाः 

ऐं ह्लीं थं मुल प्रथमखण्डं आत्मतत्वेन स्थूल देहं 

परिशोधयामि । 
at थां मूल द्वितीयलण्डं. विद्यातत्वेन सुक्ष्मदेहं 

परिशोधयामि । 

ऐं हीं भीं मूल तुतौयलण्डं शिवतत्वेन कारण देहं 
_ परिशोधयासि । 

एं हॉ aft समग्रमूलं सर्वत्वेन महाकारण देहे 
परिशोधयामि। . ं 

षोडश्युपासकास्तु त्रयोदश बौजपटैः तत्वत्रयं शोधयेत्‌ 

aala मूलेन सर्वेतत्व शोषनम्‌ । 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
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अथ प्रथम पात्र स्वीकारे एवोत्यानं यथा सम्प्रदाय 
सर्वपात्र स्वीकारेऽपि स्त्री णांतुत्यायैघ । 

अत्र बालोपास्तौ एकं पात्रं सर्वतत्वशोधकं पंचदश्यु- 
'पासकानां पात्रत्रयेण तत्त्वत्रय शुद्धिः । 

षोडश्युपासनायां तु चतुष्टयनिवृत्तिः पुर्णामिषिक्त न 
च तत्पश्वकमिति यथाधिकारमैच्छिकानिवा । कि च 
गुरोस्तच्छक्ति सुतज्येष्ठकनिष्ठानां द्रव्याद्ुपपादनं यथा 
सम्प्रदाय विधेयम्‌ । eh 


अथ उद्वासनम्‌. 
सामान्याधाँदकात्‌ किश्चिज्जलमादाय | 
. : साधु वासाघुवाकर्स यद्यदाचरितंमया-- 
तत्सवं कृपया देवि गृहाणाराधनं मम ॥ ` 
: इति देव्या - वामहस्ते समप्यं। सामयिकमात्मानं 
च मूलेन संप्रोक्ष्य शंख प्रक्षाल्य निदध्यात्‌। . . 
ततो मुलेन तीर्थ निर्माल्यं स्वीकृत्य- | 
ज्ञानतोऽज्ञानतोवापि यत्मया चरितं शिवे । 
तव कृत्यमितिज्ञात्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ _ 


“इति क्षमाप्य सर्वासामावरणदेवतानां श्री देव्यङ्ग लयं | 
बिमाव्य खेचरी बद्वा उद्वास्य तेजोरूपेण परिणतां ` 


श्रीदेवीं पर्ववत्‌ हृदये नीत्वा तत्र च सूति पन्चघोपचयं 
पुतरातंमामिन्न dad विभावयेदिति विसर्जनम्‌ । 
तत्र mia स्तवं पठेत्‌ । : aS 


पूजा - Tafa: ५ 
_ masaa: 


संपुजकानां परिपालकानां 
` यतेन्द्रियाणां च तपोधनानाम्‌ । 
देशस्य राष्ट्रस्थ कुलस्य राज्ञां 
करोतु शान्ति भगवान्‌ कुलेशः ॥ 
नन्दन्तु साधक कुलान्यणिमादिसिद्वाः 
शापाः पतन्तु समयद्विषि योगिनीनाम्‌ । 
सा शाम्मवो स्फुरतु काऽपि ममाप्यवस्था 
यस्यां गुरोश्चरणपङ्कुजमेव लभ्यम्‌ ॥ 
शिवाद्यवनिपर्यन्तं ब्रह्मादिस्तम्बसंयुतम्‌ | 
कालाग्न्यादिशिवान्तं च जगद्यागेन तृप्यतु ॥ 


इति शान्ति श्लोकान्‌ . पठित्वा विशेषाध्यं 


पात्रमामस्तकमुद्धुत्य तद्‌ द्रव्यंप्रात्रान्तरेणादाय, आद्रे ` 
ज्वलतीति मन्त्रेण आत्मकुण्डलिन्यरनौःहुत्वा शेषं प्रियाय . 


हिष्याय दत्त्वातत्पात्रं अन्यानि च चालयेदिति विशेष 
_ प्रतिपत्ति पात्राणि प्रक्षाल्य स्थापयेत्‌ । 


मूलेन tas चरणोदक शिरसि प्रोक्ष्य प्राशयेदिति | 
श्री देव्यै पूजां अपेयेत्‌ । 


अनेन सया यथाज्ञातेन यथा शक्ति संपादित wert: 


- कृतेन थीमहासुन्दरी सपर्या कमणा भगवती भोमहात्रिपुर- | 


सुन्त्ररीः प्रीयताम्‌ नमम । . 
३ तत्सत्‌ 


शमहात्रिपुरसुन्दरी 
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अथ खड्डमाला मन्त्रः 

अस्य श्रीखड्गमालामन्त्रस्य, उपस्थाधिष्ठायिने 
वरुणादित्य ऋषयेनमः शिरसि, गायत्री छन्दसेनमः मुखे, 
ललितायैनमः हृदये, क ए ई ल हीं गुह्य; हसक हुल 
हलं शक्तये नमः पादयोः, स क ल Bl कोलकायनंमः नभौ, 
श्रीललिता प्रसाद सिद्धदर्थेपाठे विनियोगः, कूटत्रयद्विरा- 
वृत्या करहृदयादिन्यासः । 


~ 


ध्यानम्‌ 


` पद्मरागप्रतोकाशां त्रिनेत्रां चन्द्रशेखरास्‌ । ˆ 
चवरत्नलसद्भुषाभूषितापाद मस्तकाम्‌ । 

. पाशाङ्कुशौ पुष्पशरान्‌ दधतां पुण्ड्चापकम्‌। 
पुर्णतारुण्य लावण्य तरङ्गित कलेवराम्‌ । 
स्व समानाकारवेष कामेशाश्लेष सुन्दराम्‌। 


इति घ्यात्वामानसैः सम्पूज्य । 


- ॐ ऐ gist. ॐ नमस्त्रपुरसुन्दरि हृदयदेवि 
शिरोदेवि शिखादेविः कवचदेवि नेत्रदेव्यस्त्रदेवि 
कामेश्वरि भगमालिनि नित्यक्लिन्ने भेरण्डेवह्रिवासिनि 
महावस्त्र श्‍वरि शिवाइतित्वरितेकुलसुन्दरि नित्ये नील- 
पताके विजये agè ज्वालामालिनि चित्रे 


महानित्ये परमेश्वरि-परमेश्वरि, सिन्नीशमयि- : षष्ठी. : 
magma चर्यानाथमयि लोपा : मुद्रमय्यगस्तमथि ` 


` कालतापनमयि धर्माचार्यमयि सुक्तकेशीशवरमयि AT- 


पुजा" पद्धतिः ५३ 


कलानाथमयि विष्णुदेवर्माय प्रभाकरदेवमयि तेणोदेव- 
aly सनोजदेवमयि कल्याणदेवमथि : रत्नदेवमयि 
वासुदेवमयि श्रीरामानन्दमय्यणिमासिद्धे लघिमासिद्धे 
सहिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशित्वसिद्धे . प्राकाम्यसिद्धे 
भुक्तिसिद्धे  इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे .. सबंकामसिद्धेः 
ब्राहमाहेश्वरि कौमारि. वेष्णवि . वाराहि माहेन्द्रि 
चामुण्डे. महालक्ष्मि सवंसंक्षोभिणि © सर्वविद्राविणिः 
सर्वाकाषणि सवंबशङ्करि सर्वोत्मादिनि angen 
सरवंखेचरि ada सर्वयोने सर्वेत्रिखण्डे., त्रेलोक्‍्य- 
सोहनचक्रस्वासिनि प्रकटयोगिनि / कासाकप्नेणि- बुध्या; 
कर्षण्यहडूगराकरषणि शब्दाकर्षेण ` स्पर्शाकर्षणि रूपा) 
कर्षणि रसाकर्षणि . गन्धाकर्षणि; ` चित्ताकर्षणि sat 
कर्षणि स्मृत्याकर्षणि'- 'नामाकर्षुणि; बीजीकषेण्यात्माः 
कर्षण्यमृताकर्षण शरीराकषणि, सर्वाशापरिपुरकचक्रः 
स्वामिनि गुप्तयोगिन्यनङ्कुसुसेञ्नङ्गमेखलेप्नञ्गसदनेभ्तुङ्ग 
मदनातुरेञ्न्गरेखेज्नञ्वेगिच्यनङ्गाकुशे्तङ्गसालिनि सवर 
संक्षोमणचक्रस्वामिनि -- गुप्ततरयोगिति, सवंसंक्षोमिणि 
सर्वबिद्राविणि सर्वाकर्षणि सर्वाह्लादिनि. सवेसम्मोहिनि 
सर्वस्तम्भिनि सर्वेजुस्भिणि. सवेवशद्धरि सर्वरझिजनि 
सर्वोन्मादिनि सर्वार्थसार्धिनि सर्व॑सम्पत्तिपुरणि सर्वः 
मन्त्रमणि aiaa रि सर्वसोमाग्यदायकच क. 
स्वामिनि सम्प्रदाययोगिनि सर्वेसिद्धिप्रदे सर्वेसम्पत्परद 
सर्वप्रियडू रि सवेमङ्गलकारिणि सर्वकासम्रदे स 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


vY 
दुःखबिभोचिनि सर्वमृत्युप्रशमनि सर्वेविघ्ननिवारिणि 
सर्वाङ्गसुन्दरि सर्वेसौमाग्यदायिनि सर्वार्थेसाधकचक्र- 
स्वामिनि कुलोतीर्णयोगिनि संज्ञे ai सर्वे- 
शवर्यप्रदे सर्वज्ञानमथि सर्वव्याधिविनाशिनि सर्वाधार- 
` स्वहपे सर्वपापहरे. सर्वातन्दसयि सवंरक्षास्वरूपिणि 
सर्वेप्सितप्रदे सर्वरक्षांकरचक्रस्वामिति निगर्भेयोगिनि 
वशिनि कामेश्वरिमोदिनि faatset जयिनि सर्वे- 
इवरिकोलिनि सर्वरोगहरचक्रस्वामिनि ` रहृस्यघोगिनि 
बाणिति चापिनि पाशिन्यङ्कुशिनि महाकामेश्वरि 
महावज्ञ श्वरि महामगमालिनि महाश्रीसुन्दरि सव॑- 
सिद्धिप्रदचक्रस्वामिन्यतिरहस्ययोगिनि श्रीश्रीमहाभट्टारिके 
सर्वानम्दमयचक्रस्वामिनि . परापररहस्ययोगिनि ` त्रिपुरे 
त्रिपुरेशि त्रिपुरसुन्दरि त्रिपुरवासिनि त्रिपुराश्रो स्त्र- 
पुरमालिनि त्रिपुरासिद्धे -शिपुराम्ब महान्रिपुरसुन्दरि 
महामहेश्वरि महामहाराज्ञि भहामहाशक्ते महामहा 
गुप्ते सहामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्पन्दे 
महामहाशये महाश्रोचक्रनगरसाच्राज्ञि नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते स्वाहा । 3 


at हों ऐं ॐ श्रोपरदेवतापंणमस्तु ॥ 


पूजा * पद्धतिः 
अथ कल्याण स्तोत्रम्‌ 


कल्याणवृष्टिमिरिवामृतपुरिताभि- उ 

लेक्ष्मी स्वयंव्वरणमङ्गल दौपिकाभिः | 
सेवाभिरस्ब तवपाद सरोजमूले 

नाकारिकिस्मनसि भक्तिमताञ्जनानाम्‌ ॥ १॥ 

एतावदेव . जननिस्पृहणीय सास्ते 

त्वद्दन्दनेषु. सलिलस्थ सरोजनेत्रे । 
सान्िध्यमुद्यवरुणाम्बुज :सोदरस्य | 

त्वद्विग्रहस्य,  सुधयापरयाप्लुतस्य ॥ २॥ 
ईषत्प्रभावकलुषाः कतिनाम सन्ति 

ब्रह्मादयः ˆ प्रतिदिनम्प्रलयाभिमुताः | 
एकस्सएव. जननि स्थिर सिद्िरास्ते 


७५ 


यः पादयोस्तव सङृत्प्रणतिङ्करोति ॥; ३ ॥ :' 


लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरि TARAS 
रुण्यकन्दलति . कांस्तिभरडूटाक्षम्‌ । 


qaia समगास्त्वयि -भक्तिभाज 


ss eee 


सम्सोहयर्ति तरुणीस्भुवनत्रयेऽपि iv 


ह्लंकार मेव तव नाम गणन्ति येवा `` ¦: ` " 


सात स्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे - भिनेत्रे । 


त्वत्संस्मृतौयममट़रामि भर्वब्विहाय, ` 7” 
Aafa नन्दनवने सहलोकपालेः ॥ १ )। 


७६ 


श्रोमहात्रिपुरसुन्दरी 


हन्तुः पुरामधिगलत्परिपुर्णमानः ->। 
कर्‌ः कथन्न मविता गरलस्य वेगः । 
नाश्वासनाय यदि .मातरिदन्तवाद्ध- ` :., 
देहस्य शश्वदमृताप्लुत शीतलस्य ॥६॥॥ - 
सर्वज्ञतां सदसि वाषपटताम्प्रसूते SRE 
देवित्वदर्झात्र सरसीरहयोः प्रणाम; । 
किच्चस्फुरन्मुकुटमुज्बलमातपत्न- 
न्हेचामरे च महतीं बसुधां दंघाति ॥७॥ 
कल्पद्रुमैरमिमत प्रतिपादतिपादनेखु । 
कारण्यवारिधिमिरम्ब मवत्कटाक्षेः । ` 
आलोकय त्रिपुरसुन्दरिमामनाथं 
त्वय्येव,.भेक्तिभरितं त्वयिबद्धदृष्टिम्‌ walt 
हन्तेतरेष्वपितिधाय भंनांसिःचान्येः ` - ` 
भाक्त बहन्तिकिलसापरदेवतेषु 1: / 
।त्वामेवदेविमनसाहमनुस्सरामि 
त्वामेव ,नोमिशरणं जननित्वसेव ॥९॥ 
लक्षेषु सत्स्वपि तवाक्षि, विलोकनाना ` 
मालोकय त्रिपुरसुन्दरि मां कथव्चित । 
नूनंमया च सदृश करुणैकपात्रं २१ 
'' 'जातोजनिष्यति ` जनो न च जायते वा ॥१०॥ 


हौं हीमिति प्रतिदिनं जपतां तबांख्यां ` ` ; 

' किन्नाम- “ बुलंभमिहत्रिंपुरामिधाने । 
मालाकिरोट सदवारणमाननीयां- Tedania] 
“4 स्तॉस्सेवतेम्रधुमती' eaa ॥११॥ 


3 


पूजा - Tafa: ‘ie 


सस्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि 
सास्राज्यदान कुशलानि सरोरुहाक्षि । 
त्वह्दन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि 
, सामेवमातर निशङ्क लयन्तु नान्यम्‌ ॥१२॥ 


कल्पोपसंहरण कल्पित ताण्डवस्य 
देवस्यखण्ड परशोः परभैरवस्य । 
याशाङ्कुशेक्षव शरासन. पुष्पबाणाः 
सासाक्षिणी विजयते तवमूर्तरेका ॥१२॥ 


gid सदाभवतु मातरिदन्त्वदीय 
AM परम्बहुलकुङ्कुमपद्क शोणम्‌ । 


gima सम्पुठेन महता सन्त्र संदीपितं | 
स्तोत्रं यः प्रतिवासरन्तवपरोमातजपेन्मत्त्रवित्‌ । 
' तस्पक्षोणिभजो भजन्तिवशगा लक्ष्मोश्चिरंस्थायिनी 
चाण निर्मलसक्तिभावभरिताजागतिदीघंयशः।। १५॥। 


इति ब्रह्मविरचितं षोडशीकल्माणीस्तोत्रं. समाप्तस्‌ Al 
| E a EE 
we न 4 
|| ast j 


1191 ori » 
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त - _ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


श्रीमन्त्र-मातका-पुष्पसाला 


कल्लोलोल्लसितामृताग्धिलहरीमध्ये विराजन्मणि- 
वीपे कल्पकवाटिकापरिवृते कादम्बवाद्युज्ञ्वले । 


रत्नस्तम्भसह्रनिमितसभामध्ये विमानोत्तसे 
चिन्तारत्नविनिर्मितं जननि ते सिंहासनं ` भावये ugh 


एणाड्भानलभानुमण्डललसच्छोचक्रमध्ये स्थितां 
बालाकंद्यतिभासुरां करतलेः पाशाङ्कुशौ बिश्रतीस्‌ । 


चापं वाणमपि प्रसन्नवदनां .:कोसुम्भवस्त्रान्वितां _ 


तां त्वां चन्रकलावतंसमुकुटां चारस्मितां भांवये ॥२॥ | 


ईञ्ञानादिपदं शिवेकफलक रत्नासनं: ते शुभं 
पाद्यं कृकुस चन्दनादिभरितेरघ्यं सरत्नाक्षतेः 

' शुद्धराचसनीयकं तव  जलेभंक्त्या मया कल्पितं 

कारुण्यामृतवारिधे तदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌ NIN 


लक्ष्ये योगिजनस्य रक्षित जगज्जाले विशालेक्षणे 
प्रालेयाम्बुपटी रकुंक्सलसत्कप्र भिओदकेः । . 
Tate नारिकेलसलिले शद्धोदकेमं र्त्रिते 


स्नानं देवि घिया मयेतदखिलं सन्तुष्टये कल्पताम्‌ 1॥४॥ 


हाँकार्राङ्कितमन्त्रलक्षिततनो हेमाचलात्संचितै 
रत्नेरज्ज्वलमुत्तरोयसहित॑ कौसुम्भवर्णाशकम्‌ | 
मुक्तासन्ततियज्ञसुत्रममलं सौवणतन्तुदध 


दत्त देवि घिया मयेतदखिले सन्तुष्टये कल्पताम्‌ ॥५॥ 


हंसरप्यतिलोभनौयगमने हारावलीमुञ्ज्वलां 
हीरपुरिततरे हेमाङ्गदे FST । 


मञ्जौरो मणिकुण्डले सुकुटमप्यर्धेग्डुचड 
ग्दुच्डार्साण 
_ नासामोक्तिकमडगुलीयकटको matafi स्वीकरु ॥६॥ 


पूजा - पद्धतिः En 


aig घनसारकक्मघनथोगन्धपङ्धाङ्ित 
कस्तूरीतिलकं च भालफलके गोरोचनापत्रकम्‌ । 

गण्डादर्शेनमण्डले नयनयोदिव्याञ्जनं Afai . 
PISS मुगनामिपङ्कसमलं स्त्प्रीतये कल्पताम्‌ ॥७॥ 


कल्हारोत्पलमल्लिकामरुवकेः सौवर्णपंकेरुहै- 
्ातीचम्पकमालतीबकुलकंमेन्दारकृदादिमिः । 
केतक्या करवीरकंबंहुविधेः WAT: MA मालिकाः 
संकल्पेन समर्पयामि वरदे सन्तुष्ठये गृह्यताम्‌ ॥८॥॥ 


हन्तारं मदनस्य नन्दयसि येरङ्गेरनद्गोज्वले- . 
यँभू ङ्कावलिनीलकुन्तलमरंबंध्नासि तस्याशयम्‌ | 
तानीमानि तवाम्ब कोमलतराण्यामोदलीलागृहा- 
- ण्यामोदायदशाडंगुग्गुलघृतैर्धूपरह॑ धूपये ॥९॥ 
'लक्ष्मीमुज्जवलयामि रत्तनिबहोद्भास्वत्तरे सग्दिरे 
मालारूपविलम्बितैर्मणिमयस्तस्मेषु संभावितेः । 
चित्नैहाटकपुत्रिकाकरधुतं गव्येघ्‌ तैवधिते- 
दिव्येदींपगणेधिया गिरिसुते संतुष्टये कल्पताम्‌ ॥१०॥ 
ह्वीकारेश्वरितप्तहाटकङ्ृतैः स्थालीसहस्र भ्‌ तं 
feared घुतसूपशाकभरिंतंचित्रान्नमेदं तथा । 
दुग्धाचंमधु शर्करादधियुतं साणिक्यपात्रे स्थित 
माषापुपसहस्रमस्ब सफल नेबेद्यमावेदये ॥११॥ 


` सच्छायैवरकेतकीदलरुचा . ताम्बूलवस्लीदलैः | 

. पुगैभूरिगुणेः सुगन्धिमधुरेः i 

मुक्ताचूणेविराजितेबंहु विधेवेवत्राम्बुजासोदत: 
पुर्णा र॒त्तकलाचिका तव मुदे न्यस्तापुरस्ताडुमे ॥ १२ 


श्रौमहात्रिपुरसुन्दरी 


कन्यामिः कमनीयकान्तिभिरलंकारामलारातिका 
पात्रे मौक्तिकचित्रपङ्क्तिविलसत्कर्प्रदीपालि मिः 
तत्तत्तालमृदङ्गगीतसहितं नृत्यत्पदाम्भो रहं 
' सन्त्राराघनपुर्वकं सुविहितं नौराजनं गृह्यताम्‌ ॥१३।। 
लक्ष्मौर्माक्तिकलक्षकल्पितसितच्छत्रं तु धत्ते रसा- 
दिन्द्राणी च रतिश्च चामरवरे Get स्वयं भारती । 
बीणामेणविलोचनाः सुमनतां नृत्यन्ति तद्रागव- 
द्भाबैराङ्भिकसात्विकः स्फुटरसं मातस्तदालोकयताम्‌ ।। १४॥ 
ह्वॉकारत्रयसंपुटेन मंनुनोपास्ये त्रयीमोलिमभि- 
` बॉक्यिलक्ष्यतनोस्तव स्तृतिविधो को वा क्षमेताम्बिके। 
gamt: स्तुतयः प्रदक्षिणशतं संचार एवास्तु ते 
संवेशो नमसः सहस्नमखिलं त्वत्प्रीतये कल्पताम्‌ ॥१५॥ 
श्री भन्त्राक्षरमालया गिरिसुतां यः पूजयेच्चेतसा 
सन्ध्यासु, प्रतिवासरं सुनियतस्तस्यामलं स्यान्मनः । . 
चित्तामोरहमण्डपे गिरिसुता नृतं विधत्ते रसा 
द्वाणीवक्त्रसरोरहे जलधिजा गेहे जगन्मङ्गला ॥१६॥ 


' इति गिरिवर पुत्री पादराजीवमुषा 
भुवनममलयन्ती सुक्तिसौरभ्यसारेः । 

7) शिवपदमकरन्दस्यन्दिनीयं निबद्धा 
सदयतु कविशभुद्धान्मातृका पुष्पमाला. ॥१७॥ 

इति : भीमत्परमहंस परिब्राजकाचायं .भीमदाद्यशंकर 
7 भगवत्पादाचार्यवर्येः प्रणीता .. 
१2२१: `  शरमंत्रमातृका पुष्पमाला सम्पूर्णा ॥ , 
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मकरन्द स्तोत्रम्‌ 


श्रीबीजे नादविन्दुद्वितय शशिकलाकाररूपे स्वरूपे, 

मातमे देहि. बुद्धि जहि जहि agat पाहिमां दौन'दीनम्‌ ॥ i 
अज्ञान ध्वास्तनाश क्षमरुचि रुचिर प्रोल्लसत्पादपद्मे, ` 
ब्रह्म शाच्चैः सुरेन्द्र: सुरगण विनतेः संस्तुतां त्वां नमामि ॥१॥। 
लज्जा बीजस्वरूपे त्रिजगति वरदे ब्रीड्याया स्थिते यं, _ 
at नित्यां शंभ ates त्रिभुवन जननीं पालयन्ती जगच्च । 
संसारे तान्निदानं सकलगुणसयीं सच्चिदानन्द रूपा, | 
Jeti प्रदीप्तां त्रिभवनतिसिराज्ञानहन्त्री नमामि ॥२॥ 
क्लीं बीजे कामकटे घृतकुसुमधनुर्बाण AAT, AT ता. - 
बन्देभास्वत्सरोजोदरनि भवपुर्ष सोहयन्ती त्रिलोकीम । 
HSA, मञ्जरी हाराङ्गदमुकुट लसत्स्वणंसाणिक्य रत्न, 
राजन्तीसिन्द वक्तांरतनमरनसितांकीणमध्यांत्रिनेत्राम्‌ 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
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ऐं बाणो बीजख्पां त्रिभुवन जडताध्वान्तविध्वंसिनीं त्वां, 
शब्द ब्रह्मस्वरूपा थुतिभिरनुपदंगीयमाना त्वमेव । 

मातमें देहि gig ममसदसिपरदनदरसंक्षो मकरी, 

Aai चाचस्पतेरप्यति विविधपदां त्वत्पदास्भोजमीडे ॥४॥ 


सौः शक्तिः कार्य जाते घट पट प्रभृताविष्टहेतौ सहाया, 
केचिन्मायासहतवं प्रकृतियरिगतौ मुलभुत! त्वमेव | 
केचिद्वाह्म प्रपञ्चे मणिरिच हिमणो हेतुमुता त्वविद्या- 
विद्या विथान्ति युग्मक्षय इति जगतां मेनिरेशुद्धमावाः॥५॥ 


ओं मातस्ते नमस्ते भुतिमथितगुरुत्रयकरे ब्रह्मरूपे, 
मिथ्याज्ञातान्धकारे पतितमनुदिने पाहिमामक्षहीनम्‌ । 
कामक्रोधभ्रलोभप्रमदगदचयेः शत्रुभिः पीड्यमानं, 

पत्ती पुत्रादि भृत्येनेत विविधजने: श्रुद्धुलाभिनिबद्धम्‌ ॥६॥ 


हंकारे ह्वीं स्वरूपे मसदह दुरितं व्याधि दारिद्रय बीजं 
मातस्त्वत्पादपद्मद्वितयपरिसरे प्रार्थये भ क्तिमेकाम्‌ । 

त्वं वाणी स्वं च लक्ष्मीस्त्वमति गिरिसुता ब्रह्मविष्णुन्नितेत्र, 
ated नित्यसल्यं कृतमिह जननि त्वत्कटाक्षेक वृन्दैः ।।७॥ 


शकारे भीस्वरूपे वितर मयि घनंधान्य हस्त्यश्व युक्त; 
स्वयं माणिक्यरत्नाद्यभिलषितयुतं तवत्पदार्चासुयोग्यम्‌ | 
विद्यां त्वं देहि मोक्ष॑मयिभव दहनेदेवि दन्दह्म माने, 
whites: सेव्यमाना हतकलुष चयेमोक्षमन्वेष afg: 11६॥ 


पूजा « पद्धतिः 

_ कासोयोनिश्चतुर्थःस्मरविबुध पतिभेविनेक्षी च. बीज, 
तावद्दर्णावली त्वं नतजनवरदे त्वत्पदे मक्तिमोहे । ` 
त्वत्पादाम्भोजयुग्मं हृदय सरसिजे संनिधायेक चित्ता, 
ध्यात्वा तत्कर्मेबन्धादतिविसलघधियो मुक्तवन्तोमुनीन्द्रा: ॥९॥ 


८३ 


ब्रह्म न्दुः कामदेवो वियदमर गुरुभेविनेशी च बीज, ` ` 
तावद्र्णंस्वरूपैर्घटित तनुलतां तवां प्रपन्नोऽस्मि भातः । 

विष्णु ब्रह्मेश सूध्ति स्थितमुकुटमणि प्रोल्लसत्पाद. पद्य , 
योगीऱद्रध्येयं पादाडू! र नखर शशिद्योत.विद्योतितांत्वाम्‌ ।१०। 


इन्दुः कामः सुरेशो वियदनल लसद्वामनेत्रार्ध चन्द्रे- 

युक्तः यद्दीजमे तत्तदपि तव ay: सच्चिदानन्दंरूपम्‌ । . 
बाला त्वं भैरवी तवं त्रिभुवनजननी तारणो. नीलबाणी, 

त्वं गोरी त्वं काली सकलमनुमयी त्वं महामोक्षदात्री।११॥ 


सौ; कारे बीजराजे त्रिभुवन जननी शक्तिराद्या त्वमेव, 
aam: शंभुरेषप्रभवति चलितुं त्वांविना जाड्यवान्संः ।. 
ब्रह्मा विष्णुः कपर्दो तवजननि इपालेश सात्राच्छरीरं, 
गृह्हन्तः सृष्टि रक्षाप्रलययमविरतं चकिरे त्वद्वयस्थाः ॥१२॥ 


ऐं बीजं वाग्मवाल्यं त्वमिह हि जड़ताध्बान्त चण्ड प्रकाशाः 
सातः कारण्यधारामृतगलितशापस्य सां नाथहीनम्‌ । 
मोह्यन्ते मोहितास्ते तव जननि महामायया बद्चित्ताः 
कारण्यं प्रार्थयन्ते तवपदयुगले ज्ञानवन्तो मुततीरद्राः ।। १३।। 
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cY 
क्लींकारो बीजराजस्तव जननि समुभेष्ठ मध्यप्रदेशा- 
त्साक्षाद्‌ RECAST मदन तनुलता ब्रह्मणो मोदकर्त्ता । 
सुज्ञाने स्मेर वकत्राम्बुज HEC लसत्सुष्ट पीयूष धारा, 
वेदाश्चत्वार एते तुहिनगिरिसुते प्राप्तमीनेन्द्र रूपे ॥१४॥ 


हंकारोंकाररूपा त्वमिह शशिमुखी ह्वींस्वलूपा त्वमेव, 

टवं क्षास्तिस्त्वं च कान्तिहरिहरकमलोद्भू त रूपा त्वमेव । 
तवं सिद्धिस्त्वं च ऋद्धिमंदनरिपुमनस्त्वं च संतोहयन्ती, 
विद्या ca मुक्तिहेतुभंव जलधि जनुर्दुःखहन्त्री त्वमेका ॥ १५॥ 


state श्रोस्वरूपे मधुरिपुमनसोमध्यमध्यासिता रवं, 
मारस्त्व दृष्टि लेशादमरपतिरसौ प्राप्तबान्बुद्धिमेनाम्‌ | 
इत्येवं षोडशाणं जपति मनुवरं स्वगं मोक्षैकं हेतु, 
सिद्धीरष्डौ लभन्ते य इदमनुदिनं श्रेष्ठमेतद्धजन्ते ॥ १६।। 


पूजयित्वा विधानेन महात्रिपुर सुन्दरीम्‌ । 
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु देवीसायुज्यमाप्नुयात्‌ 11 १७॥ 


इति शिवोक्तः मकरन्दाख्यं स्तोत्रं समाप्तम्‌ N 


पूजा - पद्धतिः 


त्रैलोक्यमोहन कवचम 
श्वी देव्युवाच | 


भ्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्या या या विद्या सुदुलंमाः । 
कुपया कथिताः सर्वाः थुताश्‍चांधिगतासया ॥ 
प्राणनाथाधुना बूहि कवचं सन्त्रविग्रहम्‌ । 
त्रैलोक्यमोहनं चेति नामतः कथितं पुरा ॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि सर्वार्थकवचं स्फुटम्‌ ॥ 


ईश्वर उवाच- 


शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दरि प्राणवल्लभे 
त्रैलोक्य diet नाम सर्वविद्योधविग्रहम्‌ ॥ 
यद्धुत्वा दानवान्विष्णुनिजंघान मुहुमुहः । 
सृष्टि बितनुते ब्रह्मा यद्धुत्वा पठनाद्यतः N 
संहर्ताहं यतोदेवि देवेशो वासवो यतः। 
धनाधिपः कुबेरोऽपि यतः सर्व दिगीश्वराः ॥ 
न देयं यदशिष्येम्यो देयं शिष्येभ्य एव च । 
अभक्तेस्योऽपि JAPA दत्त्वामृत्युमवाप्नुयात्‌॥। 
श्रीमत्‌ त्रिपुरसुन्दर्याः कवचस्य ऋषिः शिवः । 
छन्दोविराट्‌ देवता च श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी l 
धर्मार्थ काममोक्षेपु विनियोगः wo l 
शिरोमेवाग्मवंपातु 'क ए ई ल Gl रूपकस्‌ । 
gaat Et ललाटं पातु कामेश्वरी मम । 
हुकहल हां दुशौ मे पातु कामेश्वरी सदा Ul 


x 


at 
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'क ह ए ल हीं” थुती मे सदा पातु तुरीयकम्‌ । 
म्ह॒क ल स Et पंचमं पातुजिह्वां च पंचमी । 
कएईलह्ाँहसकलहोंहकहलहोीं 
कहएलह्लींहकलस ह्ञी-- 

वदनं सदा पातु पश्वकूठा तु. पच्चसी UR 
SULA Al घ्राणं मे पातु वाग्मवसंज्ञकम्‌ । 
“हसक ह ल हीं कण्ठ पातु कामेशसंज्ञकम्‌ । 
“सक ल Sl शक्तिकट स्कन्धौ पातु सदा AA । 
कएईलह्लींहसकहलह्ींसक ल हीं से । 
कामेनोपासिता विद्या कक्षदेशे सदावतु ॥२॥ 
'क्लों हीं थीं ऐं सौः ओं ह्लीं att एंक्ली सो 

श्रीं हीं क्लींएंसोः । 

कामांदि षोडशी पातु भुजौ त्रिपुरसुन्दरी ॥३॥ 
fat weit ह्ली थीं ऐ क्लीं सोः भी हीं क्लीं स्त्री 
ऐंक्रों क्रों श्रीं हुं। 

तारादि षोडशो पातु मणिबन्ध ga मम ॥४॥ 
भी हीं क्लीं ऐं सौः ओं हीं शो ऐं ant सौ 

एं क्लीं हीं शं 

रमादि ,षोडशी पात्‌ -करो त्रिपुरसुन्दरी uxu 
हों हसो: बॉं ऐं हीं शो ऐँ क्लीं सोः स्त्री करो 
Tagg 


मायादि. षोडक्षी ख्याता . हृदयं ` परिरक्षतुः nen 


पूजा - पतिः ` ` 
ऐँ at alt eet सोः ऐं क्लीं सोः सोः क्लां ऐं : 


सौः क्ली शीं हीं ऐं ' । 

` बागादि षोडशी पातु स्तनौ मे सुन्दरीपरा ॥७॥ 
'कएश्ींहसकलद्वोंक्लांहसकहलह्वां 
सौः स क ल ह्लीं ' नख (२०) । | 
ant पाश्‍वौ पात्वपराजिता | hn 
हीं ह, सौं eal ह्लं सहाँ ह, सों क्लां ह स क ह॒ 


ल हलं ह्लं ह्लीं सीः सौः हहसकहल हीं. 
क्लीं हू सों स्हों हीं ' eat ह, सौ ह्लीं - 

से gadi समाख्याता महापुरुष पूजिता । 
agug स्वरूपा च kaama चिन्मयी । 
एर्कात्रशद्वर्णहपा . कटिदेशं सदावतु wet 
हस क ल SA पृष्ठ कूटं वाग्भव संज्ञकम्‌ । 

“ह स क ह ल हीं' gta काम कूटं सदावतु। 
वक्षस्थलं शक्तिकूटं स कल हौँ से। 
लोपामुद्रा. पश्चदशी मध्यदेशं सदावतु ॥१०॥ 


म्कहएईललह्लीं नामि 'हकएईल हों कटिम्‌ । 
सक्थिनी मे सदा पातु 'सक एईल हीं सवा। 
वक हएईलहांहकएईल हाँस क एई ल हँसे। 
मानवी बिद्या सर्वतः परिरक्षतु NMN 
'हकएईल ह्लॉ. मे FIA सदावतु । 
, 'सहकहएई ल हौँ गुह्य पातु सदासम। 
'(हुसक एई ल हीं तु .जातुनी पातु मे सदा । 


sg 
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स.हुएईलहीं सहकहएईहींहसक 
एई ल हीं मम । ; 

जलजे भय संघाते सर्वतः परिरक्षतु ॥१२॥ 
हसकएईल ह्लीं मे गुल्फयुग्मं सदावतु । 
प्हुसक ह ए ई ल ह्ली पादौ पातु सदामम । 
सहकएईलह्लां मे प्रपदौसे पातु सर्वदा । 
'हसकएईलहींहसकहएईलल्यां 
सहक एई ल हीं' सदा कुबेरेण प्रपुजिता ।।१३॥ 
"क ए ई ल St प्राच्यांमां नरिपुरापरिरक्षतु। 
“हुस गह ल Sl पातु वहिकोणे |निरन्तरम्‌ । 
सहसक ल Al याम्यांपातु मां सवंसिद्धिदा। 
'कएईलह्ीींह्सकहलहींसहसक लहीं' 
विद्यागस्त्य सेव्या च चक्रस्था मां सदावतु ॥१४॥ 


सएई ल et च नित्यं नेऋत्यां मां सदावतु 
“सह क ह ल El पातु प्रतीच्यां मेहितीयकम्‌ । 
सक ल हीं पातु वायव्ये सदा at परिरक्षत । 
सएईलहींसहकलह्लींसकलक्नीं तु। 
नन्द्याराधितविद्येयं सर्वाङ्गः मे सदावत ॥॥१४॥ 


हसक ल हाँ बायव्ये'स ह क ल हीं? उत्तरे। 


सिकहल At ईशान्ये सुन्दरीपात मां सदा। ˆ 


 हिसकलह्वोंसहकलहाँसक हल हौं माँ। 


ora रक्षतु -से नित्यं सूर्यपृज्या महोदया ॥१६॥ 
कएईल हाँहसकहलह्वींसकलहीँमे। 


° 


miga शक्रपुज्या सततं परिरक्षतु ॥१७॥ 


पूजा - पद्धतिः =e 


SUE T BE TEAR as a et 
ब्रह्माणो सां सदा पायाच्छौमत्त्रिपुरसुन्दरी ॥१८॥ 


हुसकल हीं हु सकहलह्लीं सक ल हीं च। 
हुसकं लहु सक ह लसक ल हाँ शाड्ररी। 
चतुष्कटा महाविद्या पाताले मां सदावतु ॥१९॥ 


हसक ल क्लीं माघार 
gamag लिद्ध । 
सकल हीं पातु नाम ४ 
agva et ga 
EH ह ल At ws । 
सहसक ल हीं ताभ्याम्‌ ।* 


(हुसकल हों हसक ह A Wass Gil 
सहकलहोसहकलहोंसहकलक्ली! 
सनोभवा सदापातु रस संख्या महाप्रभा।. 
षट्कूटा वेष्णवी विद्या पातु मां सुन्दरीपरा ॥२०॥ 


aq Fated FC लह्लीं सक ल हीं च। 
दुर्वाससा प्रपूज्या मां दिक्षु विद्या सदावतु ॥२१॥ 


METER RIETTE ARIAT TE THI 
क्रोधघेन पूजिता देवी विदिक्षु परिरक्षतु ॥२२॥ 
'हुसकल हीं हसकल TAG सक लहीं। 
सहाज्ञानसयी विद्या षोडशी मां सदावतु URR 


र श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


हं क्ली ऐं सौः ओ हीं थी ऐं क्लीं सौः सोः एं 
: बलों हीं श्री ।' 
सर्वाङ्गः मे सदा पातु बीजरूपा च षोडशी ॥२४॥ 
मतान्तरे- : १ 
aft हीं क्लीं ऐं सौः ओं हीं शां Sen 
हसकहलहीं सकल Sl सौः एं क्लीं हीं श्रीं। 
qag मे सदा पातु. qien तु षोडशो NAN 
‘at बली ह्लीं भी एं बलों सौ; क ए ईल ह्लीं ह स 
SEA Glas a sled ए को कों ई हुं महादेवी । 
eft महाषोडशी पूर्णा प्रथिता भुवनत्रये । 
ज्ञानेन मृत्युशमनी शिरस्था सवेतो$वतु | 
शी महाषोडशी पूर्णा महादेवेन पूजिता । 
यस्या विज्ञान मात्रेण मृत्योम त्युमवेत्स्वयम्‌ UIU 
एंकएईलह्लां क्लीहसकहलह्लींसौःसक 
ल ह्लीं सोहं हों हं सः हीं सक ल हीं dean ह 
Tel क्लॉक ए ई ल gic ब्रह्मस्वरूपिणो। 
अष्ठादशाक्षरी विद्या परमानन्दचिद्धना । 
नेत्र वेदा (४२) त्मकंवंणेयुता सां सर्वतो$वतु ॥२७॥ 
इतिते कथितं देवि ब्रह्मविद्या कलेवरम्‌ । 
त्रैलोक्य मोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्‌॥। 
` सप्तकोटि महाविद्या ` तन्त्रेषु कथिताः प्रिये । 
' . तासां सारात्सारतरा याश्च विद्याः सुगोपिताः ।। 


= 


पूजा - पद्धतिः 


बहुनात्रकिमुंक्तेत : : श्रीमहाषोडशीपरा  । 
प्रकाशितामयादेविः यां प्रच्छसि , पुनः पुनः।। 


९१ 


'महाविद्यामयं ब्रह्म wad ` भन्मुखोदितम्‌ । 
गुरुमम्यरच्यं विधिवत्पुरश्चर्या ` समाचरेत्‌ ॥ 
अष्टोत्तर शतं जप्त्वा दशांशं हुवन दिक्‌ । 
ततः ` सुसिद्धकवचः ` पुण्यात्मामदनोपमः ॥ 
afafine पुरश्चर्यां बिना ततः | 
aaa तस्य वसेद्वाणी कमला निश्चला गृहे ॥ 
पुष्पाउजल्यष्टकं॑ दत्त्वा मूलेनेव पठेत्सकृत्‌ । 


दशवषं agami ` पूजायाः , फलमाप्नुपात्‌-॥ 


आत्मानं तन्मयं Frat यः पठेत्कवचं परम्‌ । 
यं यं पश्यति वे शीघ्र' तस्यदासो भवेद्ध्न वस्‌ ॥ 


- विलिख्य भूजेंघुटिकां स्वर्णस्थां घारयेद्यदि। 
कण्ठे वा यदि घा बाहौ सकुर्याहासवज्जगत्‌ ॥ 


त्रिलोकी क्षोभयत्येव त्रेलोकय विजयी भवेत्‌ । 
तद्गात्रं प्राप्य शस्त्राणि महास्त्रादी निपार्वंति ॥ 


साल्यानि कुसुमानीव सुखदानि qafa हि। 
इद कवचमज्ञात्वा यो जपेत्सुन्दरों पराम्‌ ॥ 


९२ 


श्रीमहात्रिपुर सुन्दरी 


नवलक्षं प्रजप्त्वापि तस्य विद्या न सिध्यति । 
सशस्त्र घातमाप्नोति सोउचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ tt 
इदमेवपरं यस्माद्‌ भुक्ति मुक्ति प्रदायकम्‌ । 
तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन पठनीयं सुमुक्षुमिः ॥ 
मुवेश्मगत्रिवृत षोडश नागशक्र- 
दिग्युग्मवस्वनलकोणगबिन्डु मध्ये । 
[सिहासनोपरिगतारक पीठ मध्ये । 
प्रोत्फुल्लपद्सनिलयां त्रिपुरांभजेऽहम्‌ U 
इति रुद्रयामले गौरीश्वर संवादे' 
श्री राजराजेश्वरी शीमहात्रिपुर 
सुन्दर्यास्त्रैलोकूय alee कवचम्‌ ॥ 


पूजा - पद्धतिः 


९३ 


सुद्रा-विवरणम्‌ 
R 


| मृगी कनिष्ठ asteat 
यदि मुक्ते तदा मवेत्‌ 


atag ष्ठकौ सक्तावग्रतो- 
चिन्यसेद्‌ हृदि । 

बामहस्ते भुजं वास जानु 
ater विन्यसेत्‌ ज्ञानमुद्रा 
सवेदेषा ॥ 


अर्ष्वाञ्जलिमध; कुर्यात्‌ इय- 
पावाहनी भवेत्‌ । ` 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


अङ्गुष्ठौ सरलो कृत्वा हस्तौ 
संश्लिष्य शेषैरङ्गुलिभिः 
पाणितलं स्पृशेत्‌ । 


उभे पाणितले संशिलष्टे 


Se | ' दक्षिण हस्ताङ्गुलिर्वामे 


वामहस्ताड्गुलिः दक्षिणे एषा 


` चतरल्न मुद्रा ।. 


वामहस्तस्य चतुरङ्गुलयः 
करतलं स्पृशेयुः दक्षिण हस्त- 
स्य च वास हस्तोपरि दक्षिणं 
तथेव स्थापयेत्‌ एषा मुष्डिक 
मुद्रा । 1 


पूजा - पद्धति; 


$6 


| सध्यमे सरले कृत्वा aag- 
॥ परि संस्थिते अनामिके मध्य 
| गते तथेव हि कनिष्ठके सर्वा 
| एकत्र संयोज्या अङ्गुष्ठपरि- 
| पीडिता एबा तु प्रथमा मुद्रा 
| योनि मुद्रेति कीतिता । 


वाम करेण तु सृष्टि बद्ध्वा 
सरलां ai तु इत्वा 
AAMAS वामकरणे न्यासे 
सौभाग्य दण्डिनो मुद्रा । 


वामाइगुष्ठेन कनिष्ठा मूलं 
स्पुशेत्‌ पुनः कनिष्ठानामिका 
मध्यमा अङ्गुष्ठोपरि स्थाप- 
येत्‌ तर्जनी च सरलां कूर्यात्‌ 
एषा ऋजुग्रीव मुद्रा । 


६, ऋजुग्रीव मुद्रा - 


९६ 


शौमहात्रिपुरसुन्दरी 


परिवृत्य करो स्पृष्टावङ्गुष्ठौ 
कारयेत्‌ समो अनासान्तर- 
गते कृत्वा तर्जेन्यो कुटिला- 
कृतो कनिष्ठके नियुञ्जीत 
निजस्थाने महेश्वरि त्रिखण्डेयं 
समाख्यात । 


प्रसृताङ्गुलिको हस्तो सिथ- 
श्लिष्टौ च सम्मुखो कुर्यात 
स्वे हृदये सेयं मुद्रा वन्दन 
संज्ञका । 


अङ्गुलोः संहिता grat 
करयोर्वामदक्षयोः दक्षानामा- 
समायुक्ता वाम हस्तकतिष्ठि- 
का वामानामा समायुक्ता दक्ष 
हस्त कनिठिका । दक्षस्य 
मध्यमाः क्रान्ता वामहस्तस्य 
तजनी बाममध्यमयाक्तान्ता 
दक्षहस्तस्य तर्जनी संयुक्तो 
कारये हिढानड्गुष्ठवुमयो- 
रपि । धेनु मुद्रानिगदिता 
गोपिता साधकोक्तमेः । 


पुजा न पद्धतिः ९७ 


कनिष्ठाङ्गुष्ठकौ सक्ती कर- 

P योरितरेतरम्‌ । तजनी 
(Ae | मध्यमानामा संहता भुग्न 
f वजिता । मुद्रेषा - गालिनी 
प्रोक्ता शंखतोय विशोधने ॥ 


ऊर्ध्वाञ्जलिमघः ` कुर्यात्‌ 
-इयमावाहिनो भवेत्‌ । इयं 
विपरीतास्यात्‌ तदा संस्थाः 
पिनी भवेत्‌ । 


' मिलितं मुष्टि युगलं afa- 
' घायन रूपिणी | 


१1 1 
1 
७ ~~. ° 


१५. संत्रिधापिनी मुद्रा 


ga 


१७. संमुखीकरणी मुद्रा 


श्रोमहात्रिपुरसुन्दरी 


अन्तराङ्गुष्ठ मुष्टिभ्यां सन्नि- 
रोधन रूपिणी । 


उत्तानमुष्टि grat संमुखी 
करणी मता । 


अन्योन्यं त्जनीयुग्म 
अमणादवगुण्ठिनी । 


Np ००. 


- ९९ 


कनिष्ठेऽङ्गष्ठरोधिते । 
तजेन्यौ दण्डवत्कृत्वा, 
सध्यमोपर्यंनामिके N 
एषा च प्रथमा सुद्रा, 
सबं संक्षोभिणौमता ॥ 


| एतस्या एव मुद्राया, 
। सध्यसे सरलेयदा । 


मध्यमा तरजेनीम्याँ च 
कनिष्ठानामिके समे । 
अङ्कुशाकार रूपास्यां | 
मध्यमे परमेश्वरि ॥ 
अङ्गुष्ठन्तु नियुञ्जीत 
कनिष्ठानामकोपरि | 
इयमाकरषिणो मुद्रा 
त्रेलोक्याकषणक्षमा ॥ 


२१. सर्वार्काषणी 


१०० श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


पुटाकारौ करो कत्वा 
तर्जत्यावङ्कुशाकृती । 
परिवर्तक्रमेणव 
2 सध्यमे तथधोगते | 
क्रमेण देवितेतेव 
कनिष्ठानासिकादयः | 
संयोज्य निविडासर्वा 
अङ्गुष्ठावग्रदेशत;ः N 
मुद्रेयं परमेशानि 
सर्वेवश्यवरी सता ॥॥ 


| सम्मखो तु करो कत्वा 
मध्यमा सध्यमेन्त्यजे । 
अनामिका तु सरले 
तद्वहिस्तर्जनीद्यम्‌ ॥ 
| दण्डाकारो ततोऽङ्गुष्ठो 
सध्यमानखदेशगो । 
मुद्र षोन्मादिनो वास 
क्लेदिनी सर्वंयीषिताम्‌ ॥। 


अस्यास्त्वनामिका 
युग्ममघःकृत्वाङकुशाकृती । 
तर्जेन्यावपि तेनेब 
क्रमेण चितियोजमेत्‌ । 
इयं सहाङकुशा Fat 
सर्वकामार्थ साधिनी ॥ 


२४, सर्वमहाङ हुशा 


wos 


"८८७ es हल 


पूजा -पद्धति: tot 


सव्यं दक्षिण देशे तु 
सव्य देशेतु दक्षिणम्‌ । 
बाहुं कृत्वा महादेवि 
as | हस्तौ सम्परिवत्यं च ॥ 
5६ कनिष्ठानामिका देवि 
ग युक्तानेन FAT तु 
4 तर्जेन्यां समाक्रान्ते . 
डे पुर्वा्धमपि मध्यमे 
म TA च महेशानि 
२५. सव खेचरी सरलावपि कारयेत्‌ । 
इयं सा खेचरी मुद्रा 
पाथिवस्थात योजिता ॥ 


परिवत्यं करौ 
स्पष्टावर्धचन्द्राकृती प्रिये | 
तर्जेन्यङगुष्ठ युगल ` 
युगपत्कारथेत्ततः | 
अघः कंनिष्ठावष्ठब्धे 
सध्ममे विनियोजयेत्‌ । 
तथेव कुटिले योज्ये 
सर्वाधस्तादनामिके 
`. | बीजमुद्रे यमचिरात्‌ 
२६, सर्वबीज मुद्रा सबं सिढिप्रवधनी ॥ 


१०२ ड थौमहात्रिपुरसुन्दरी 


अंगुष्ठेन समायुक्ता 
कनिष्ठानासिकातथा । 

Ay प्राणसुद्रा समाख्याता 

प्राणाहवनकर्मणि ॥ 


तर्जनी मध्यमाङ्गुष्ठे 
स्त्रिभिरेकीकृतं यदि 
स्यादपान हुतौ मुद्रा ॥ 


तथानामिकमध्यमा- 
अङ्गः ष्ठेन समायुक्ता 
नियुक्ता व्यान होमके ।। 


D 


. १९, व्यान मुद्रा 


पूजा - पद्धति; 


- निष्कनिष्ठेन या मुद्रा 
सोदान हवने स्मृता ॥ 


सर्वाभिः संस्मृता मुद्रा 
समानाहुत कर्मणि । 


३१. समान मुद्रा 


नेत्रयोः भीलनं कृत्वा 
= देवता ध्यान पुरस्सरं 


नेवेद्य समर्पणम्‌ । 
aN मुद्रा । 


२३. ब्रह्मापेण मुद्रा 


१०४ श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 


अंगुलयः कुटिली 
सुता विरलाग्रापरस्परम्‌ । 


maaar समाख्याता 
सत्यं पाणो नियोजिता ॥। 


३३. प्रास मुद्रा 


- अङगुष्ठानामिका योगात्‌ 
तत्व मुद्रा प्रकीतिता । 


'* ४०७८ 


